£| wwwmadareazam.com 


| E-mail : syedshajarmadari@gmail.com x 


शाने बिलाली 


| किसे मिली है बलन्दी ऐसी किसे मिला है कमाल ऐसा | 
ora युसुफ भी हैरती है, है मुस्तफा का जमाल ऐसा Í 
चमक रहा है फूलक पे सूरज तुम्हारे तल्वों की रोशनी से Ë 
हो जैसे नाखुन का वो तराशा, है आस्माँ पर हिलाल ऐसा | 


कहें ये आका के आओ तैबा कहें ये जब हम बुलाओं तैबा | 


जवाब हो तो जवाब ऐसा सवाल हो तो सवाल ऐसा a 
जिसके होते हुए भी तैबा ना देख पाऊँ अय मेरे मालिक 
ना चाहिये मुझको ऐसी सरवत ना चाहिये मुझको माल ऐसा |% 


नदीने के सुब्हो शाम देखू है ये तमन्ना मगर करुं क्या | 
सफ़र के मफ़्कूद रास्ते हैं बिछाया गर्दिश ने जाल ऐसा (> 


अपने वालिदो उस्ताद सैय्यद महजर 
मदारी मकनपुरी 
| के नाम जिन्होंने आशिकी व नियाजो अदीब 
का शायराना फैज पहुँचाकर मुझ जरे में 
भी अदबी रोशनी पैदा कर दी | 
“शजर मकनपुरी” 


बहरे जुल्म में शब्बीरों शब्बर डूब जाते हैं 
दरे खैरुलवरा पर जब रसाई हो नहीं पाती 
तो गम में मुफ्लिसों नादारो r डूब जाते 
शजर वो डूब सकते ही नहीं हुस्ने मनाजिर 
जिनकी आँखों में du के मन्ज्र डूब जाते हैं 


मोहम्मदुन नबीयोना 


मोहम्मदुन नबीयोना मोहम्मदुन नबीयोना 
मोहम्मदुन नबीयोना मोहम्मदुन नबीयोना 
हबीबोना तबीबोना गृयासोना मुगीसोना 
रहीमोना करीमोना अयानोना मोईनोना 
'बशीरोना नजीरोना सिराजोना मुनीरोना' ' 
अमीरोना अमीनोना मोहम्मदुन नवीयोना 
तुम्हीं से या नबी हमें शऊरे बन्दगी मिला 
'सलीकएहयात भी तुम्ही से या नबी मिला 


कशी तो चमकेगी मेरी किस्मत कभी तो आएगा साल ऐसा x 3 


क 


जो मुश्किलों में दी सदा मोहम्मदुन नबीयोना 
नबी तु ही करीम है रऊफ है रहीम है 
बहारे कर्ल्बो जाँ है जिससे तू वही शमीम है 
डुखो से जो निकाल दे बलाएं सर से यल दे 
वो कौन है तेरे सिवा मोहम्मदुन नबीयोना 
तुम्हीं हो FR अम्बिया तुम्हीं हबीबे किब्रिया 
तुम्हीं शफीये दोसरा हो बेकसो के आसरा 
हो तुम दिलों का मुददआ हो राहे हक्‌ के रहनुमा 
हो तुम डमारे पेशवा मोहम्मदुन नबीयोना 
करीमो अकरमुल बशर हसीर्नो अहसनुल कमर 
अना गुलामों का शजर दोआई मिन्का मुख्तसर 
इजा तजीयो maga बेका तजीर्यो रहमतुन 
फलुग्फेरो जुबूबना मोहम्मदुन नबीयोना 
कभी तो जालिमों के जुल्म का जवाब आएगा 
यकी है मुझको अय शजर के इन्कलाब आएगा 
अभी तो मेंहदी आएगें पयामे अम्न लाएगें 
हर एक देगा ये सदा मोहम्मडुन नबीयोना 


सहाबिये नबी मिले हसन मिले अली मिले 

मिले शहीदे करबला मोहम्मडुन नबीयोना 
तुम्हार जो गुलाम है उसे किसी का इर नहीं 
न उसको ib कब्र हे और हशर का खतर नहीं 
घड़ी जब ऐसी आएगी हमारे सर पे छाएगी 
तुम्हारे फजल की रिदा मोहम्मदुन नबीयोना 
तेय दयार हो नसीब अब तो सय्यदुल बशर 
हमारी सम्त भी उठे इनायतों की इक नजर 
दुखी हूँ, प्यार चाहिये तेरा दयार चाहिये 
कुबूल हो ये इल्तजा मोहम्मदुन नबीयोना 
तुम्हारी agad भला करें तो कैसे हम saf 
हैं हम ज॒मी की पर्तियाँ हो तुम बलन्द आस्माँ 
तुम्हारे वास्ते शहा बनी जमी बने ज॒माँ हो लुम 
हबीबे किबरिया मोहम्मदुन नबीयोना 
हर एक शै पे दे दिया खुदा ने इख्तियार है 
करार तुमसे माँग ले जो कोई बेकरार है 
हर एक हादसा टला तुम्हीं से आसरा मिला 


पहुँचे जो कभी लौटे ना वा तैबा नगर से 
सस्कार के घर से ही हमें दीन मिला है 
ये दीन बचा भी है तो सरकार के घर से 
क्यूँ आर्ठोपहर यादे नबी में है तड़पता 
ये सोरिशे गम पूछे कोई कुल्बे शजर से 


आमेना के घर आया 


झूम उठे महो अख्तर आमेना के घर आया 


जब खुदा का पैगम्बर आमेना के घर आया 
फिक्र क्यूँ करें आसी हश्र में शफाअत की 
आज शाफए महशर आमेना के घर आया 
जिसके इक इशारे पर चाँद होगा दो टुकड़े 
इख्तियारे कुल लेकर आमेना के घर आया 
खत्म क्यूँ न हो जाए गुमरही जमाने से 
कायनात का रहबर आमेना के घर आया 


THER शजर 


$| आएगा बुलावा मेरा सरकार के दर से u 


देखेगें नबी मुझको भी रहमत की नजरसे 
आएगा बुलावा मेरा सरकार के दर से 
एक उम्र जो तैबा की जुदाई में जला है 
कैसे भला जल जाएगा वो नारे सकर से 
रब चाहे जिसे उसको ही मिलती है ये नेअमत 
=o नबी मिलता नहीं है दौलतो जर से 
चलना ही अगर है तो चलो जनिबे तैबा 
कोई सफर अच्छा नहीं तैबा के सफर से 
उश्शाके नबी ने वहाँ सजदे है लुंटाए 
गुजरे मेरे सरकार है जिस राहगुजर से 
दीवानगिये इश्के नबी का है तकाला 


हैं छलकते जामे इश्के सरवरे आलम कहाँ 
कह उठा हर जार्मो मीना अल मदीना अल मदीना 
मस्दरे जूदो सखा है मम्बए फैजों करम 
मख्जने R खुदा हे मरकजे ad इरम 
रहमतों का है खजीना अल मदीना अल मदीना 
अपना नूरी दर दिखाएगें हमें मुख्तारे कुल 
इस बरस देखों बुलाएगें हमें मुख्तारे कुल 
आ गया हज का महीना अल मदीना अल मदीना 
बस सिवाए इश्के सरकारे दो आलम कुछ न हो 
और इसमें जुज गर्मे सरकार के गुम कुछ न हो 
काश बन जाए ये सीना अल मदीना अल मदीना 
किस के जरे की चमक करती है फीका तेरा रंग 
किस ज़मीं के तुझसे भी नायाब है जरति संग 
कह उठा हर एक नगीना अल मदीना अल मदीना 


kkkkkkk 


औलिया हो यामोमिन अर्मबेया फरिश्ते हों 
जो सभी से हे बेहतर आमेना के घर आया 
अब तलक जो पोशीदा था प्रनाहे वहदत में 
ओढ़े नूर की चादर आमेना के घर आया 
जो हबीब रब का है जो तबीब सबका है 
जो है मालिके कौसर आमेना के घर आया 
अय जहाँ के सुल्तानों झुक के सब सलामी दो 
कायनात का सरवर आमेना के घर आया 


अय शजर तशददुद का राज मिटने वाला है 
रहमो अम्न का पैकर आमेना के घर आया 


अल मदीना 


अल मदीना अल मदीना अल मदीना अल मदीना 
खुल्द का लोगों है जीना अल मदीना अल मदीना 
रहमतों का है खजीना अल मदीना अल मदीना 
साकिये कौसर कहाँ है बाइसे ज॒मजम कहाँ 


| 


दो जहाँ रोशन हुए है आपके अन्वार से | 
तेरे किरदारो अमल पे नाज ये दुनियाँ करे [ई 


|| जिसमें शामिल हो न gÀ अहमदी महशरकेदिन |: 


| कितनी काम आई नबी की चाकरी महशर के दिन | 
aà रहमत बनके गेसूए मुहम्मद छा गए 8 


kakak ی ای‎ स अपली 
| मरहबा सद मरहबा अय चैकरे खुल्के अजीम 
| तूने डुनियाँ को बदल डाला हंसी किरदार से 
ह आप हैं R मुजस्सम आप हैं R खुदा 


अय शजर हैं खून का रिश्ता तेरा सरकार से 


महशरके दिन 


जब परीशाँ हों नबी के उम्मती महशर के दिन 
याम लें बढ़ कर वो दामाने नबी महशर के दिन 
रब बनाएगा उन्हीं को जन्नती महशर के दिन 
जो भी हैं सच्चे गुलामाने नबी महशर के दिन 


| काम आ सकती नहीं वो बन्दगी महशर के दिन 
| ये बेलालों जैदो सलमानो अनस से qf 


बाजारे मिस्र 


ह| जल्वए R मोहम्मद मरकजे अब्वार से 
| हुस्न आलम को मिला है अहमदे मुख्तार से 
| दिन हुआ रोशन तुम्हारे रुए पुर अन्वार से 
£ रात ने पाई सियाही गेसुए ख़मदार से 
५ कोई तेरे हुस्न की कीमत लगा सकता नहीं 
ह| ये सदाएँ आ रही हैं मिस के बाजार से 
किस कदर भारी है एक इक पल नबी के हिज्र का 
ये कसक ये दर्द पूछो इस दिले नादार से 
4 मिल गया किस्मत से है तुमको दरे 7 x 
जो भी चाहों माँग लो कोनैन के मुख्तार से | 
| गौसो ख्वाजा हो मोईनुददी हों या हों बायजीद 
] eer पाता हर वली है आपके दरबार से | 
` उनके कदमों तक पहुँचने की जरा कोशिश तो कर 
| अपने सीने से लगा लेगें वो बढ़कर प्यार से [3 


| 


Ë 


इलाजे जिगर की जरुरत नही है मुझे चारागर की जरुरत नहीं है 
मेरे हर मरज॒ की दवा तो वहाँ है मदीना जहाँ है मदीना जहाँ है 


रहमतुल लिल आलमी 


और अपने पास क्या है रहमलुल लिल आलमी 
बस तुम्हारा आसरा है waga लिल आलमी 
धूप शिददत की कयामत की तपिश महशर का दिन 
आपकी सर पर रिदा है रहमतुल लिल आलमीं 
मरकजे अहले वफा है रहमलुल लिल आलमी 
आपका जो नक्शे पा है रहमतुल लिल आलमी 
हो जियारत आपके दरबार की मुझको नसीब 
मेरे लब पे ये दुआ है रहमतुल लिल ۹ 


धूप की शिदद्त जो हद से बढ़ गई महशर के दिन 
आबे कौसर जो पिलाऐगें नबी के इज़्न से 
हैं उमर सिंद्दीको उस्मानो अली महशर के दिन 
हों वो इब्याहीमो इस्माईलो मूसा या के नूह 
आसरा तुमसे लगाए है सभी महशर के दिन 
पुरसिशे आमाल से डरता है क्यूँ तू अय शजर 
काफी है बर्खशिश को एक नाते नबी महशर के दिन 


मदीना जहाँ है 


| वहाँ जर्रा जर्य महो कहकशों है मदीना जहाँ है मदीना जहाँ है 
वहीं सरनिगूँ هب‎ आस्माँ है मदीना जहाँ है मदीना जहाँ है 
| अबूबकरो उस्मानो फारुको बूजर अली फात्मा और शब्बीये शब्बर 


| बताऊ के इन सब का जरकज कहाँ है मदीना जहाँ है मदीना जहाँ है 


पाक क ल कि काकि दा का पिया — lË 
आसमान की सैर है की पेड़ को पास बुलाया है 
जब है नबी का ये रुत्बां इनका खुदा कैसा होगा 
बोल उठा हर एक बन्दा डक अल्लाहो डक अल्लाह 
आप चकारे दीने मुबी आपसा आका कोई नही 
आपके ही हैं जेरे नर्गी चाहें फलक हो चाहे जमी 
आपसे दुनिया. रोशन है. आप की रहमत सावन है 
आपके मेसू काली घटा हक अल्लाहो हक अल्लाह 
कहने लगा बुजेहल के हम कावे में तो जाते हैं 
बुतखाने में मेरे भला आप ना क्यूँ कर आरे हैं 
अपने कुदूमें पाक को जब बुतखाने में है ۲ 
जोल उठे सब W खुदा हक अल्लाहो हक अल्लाह 
अर्श पे जिसका अहमद है wa पे नाम मोहम्मद हैं 
qË sŠ मरकद है सब्ज़ वो जिसका गुम्बद है 
दोनों जहाँ की रहमत है हर मुफ्लिस की दौलत है 
R खुदा है शमओ हेरा हकं अल्लाही हक्‌ अल्लाह 
जिसमें ब उनकी उल्फत हो वो तो यकीनन दिल ही नहीं 
जिसमें न उनका सौदा ठो दिल वो किसी काबिल ही नही 
जो भी नबी का दुश्मन है वो ईमाँ का रहजन है 
चो शैतों का है बच्चा हक अल्लाहो हक अल्लाह 
पहले मुसलमानों पर वो qel तशद करते à 
शहरे रब में रहकर भी ब्रुत की इबादत करते थे 


रहमते हक्‌ ने लिया बढ़ के उसे आगोश में 


sakoak salaksak 


प्यार से जिसने कहा है रहमतुल लिल आलमीं 
हैं फरिश्ते उस पे 2۳0] रहमते उस पर निसार 
जिसने दिल पर लिख लिया है रहमतुल लिल आलमी 
और कुछ मुझको दो आलम में नजर आता नहीं 
बस शजर का मुददआ है रहमतुल लिल आलमी 


हक्‌ अल्लाहो हक्‌ अल्लाह 


गेरे नबी का है मुखडा चाँद भी जिस पर है शैदा बूरे गुजस्सम 
सल्लेअला हक्‌ अल्लाहो हळू अल्लाह 
आपका तैवा मिसले जिना और पसीना मुश्को हिना 
चाँद से भी जैशन तलवा हक्‌ अल्लाहो हक अल्लाह 
कुफ का हर सू गल्या या आए जब महबूवे खुदा 
सारे जहाँ में गूँज उठा हक अल्लाहो हक अल्लाह 
है दुनियां पुर नूर हुई जुल्मत सब काफूर हुई चौंद हिय का 
जब चमका S% 3۳8 हकू अल्लाह 
सेहने काबा के अन्दर छाई फंजा है ईमाँ की 
आया मदद करने को हैं चाचा एक भतीजे की 
जुल्म न कर पाएगें अब मक्के के जालिम णाविर 
बोल उठे हैं अब हमजा हक अल्लाहो हक अल्लाह 


=== TET है सरकार का सारे जमाने पर 
शिफा पाता है हर बीमार उनके आस्ताने पर 
बड़े किस्मत वाले हैं वो चौखट पाने वाले 
मदीने जाने वाले मदीने जाने वाले 
करम की एक नजर सरकार डालेगें कभी तुझ पर 
किसी दिन जमके बरसेगी घय रहमत भरी तुझ पर 
अय gÈ सरवरे दीं में सदफ बरसाने वाले 
मदीने जाने वाले मदीने जाने वाले 
तुम्हारे इश्क का सरकार है बीमार कह देना 
शजर की इल्तजा भी जायरे सरकार कह देना 
बुला लें मुझको भी वो करम फरमाने वाले 
मदीने जाने वाले मदीने जाने वाले 


या मुस्तफा 


जब भी दिले रन्जूर ने दी है सदा या मुस्तफा | 
बरसी तुम्हारे फैज की मुझ पर घटा या मुस्तफा 
$| होगा चमन हददे नजर खुल जाएगा जन्नत का दर 
महशर में जब देखेगे हम जलवा तेरा या मुस्तफा 


अहले कुफ़ को मक्के से भागने कस नि |) रास्ता न मिला 
चारों तरफ जब गूज उल हक्‌ अल्लाहो हक अल्लाह 
प्यासी हैं मेरी आँखें उनकी जियारत को मौला 
हम को शजर दिखलाएंगे कब्ट में वह नूरी चेहरा 
आँखों को अय मेरे खुदा ताचे जियारत दे देना 
सामने जब आए आका हक्‌ अल्लाहो हक अल्लाह 


मदीने जाने वाले 


मदीने जाने वाले मदीने जाने वाले 
Sr कर इश्क के सजदे जबीं चमकाने वाले 
सुनहरी जालियो से नूर की किरनें बिखरती हैं 
जो रोशन जायरे सरकार की आखों को करती हैं 
बसा कर लेते आना वो मन्जर जाने वाले 
मदीने जाने वाले मदीने जाने वाले 
बुलाया है रसूले पाक ने क्या रोक ले कोई 
है किसमें ताब इतनी इनका रस्ता रोक ले कोई 
मसाएब से दुनियाँ की नहीं घबराने वाले 
मदीने जाने वाले 


ना मेरी जमी है न आस्मों मुझे खुद गरज आ] लगे जहाँ 
मुझे अब मिलेगी कहाँ अमाँ मेरा कोई तेरे सिचा नही 
तेरा जिक्र हासिले जिन्दगी तेरी फिक्र में है मेरी खुशी 
है तेरे दयार की जुस्तजू कोई गम है इसके सिवा नहीं. |: 
मेरी धड़कर्नो से हो बाखबर मेरे डाले दिल पे भी है नजर 
मेरी सम्त चश्में करम उठे मेरा हाल लुम से छिपा नही 
क्या नही खबर है ये आसियों नहीं कोई साया है हश्र में 
वो जलेगा हश्र की धूप में तेरी सर पे जिसके रिदा नहीं 


मेरेनबी 


हर एक शहर हर गली चमन चमन कली कली 
पुकारते हैं हम सभी मेरे नबी मेरे नबी 
है कौन वज्हे कुनफकाँ है कौन रश्के इन्सो जाँ 


{| है किसकी सब पे सल्तनत मकी हो या हो लामकाँ | 
हबीब रब का कौन है तबीव सबका कौन है 
£| पुकार उठा ये हर कोई मेरे नबी मेरे नबी 


E नूर बनके आए जब दुनियाँ ने पहचाना है तब 
वरना खुदा का नूर भी एक राज था या मुस्तफा 
इम्दाद उसको मिल गई उसकी खिली दिल की कली 
रंजो गर्मो आलाम में जिसने कहा या मुस्तफा 
तू ख का ऐसा बूर है है मॉद जिसके सामने 
हरइक किरन हर एक चमक हर एक जिया या मुस्तफा 
जो मुश्किलें आसाँ करे कूल्बे हजी शादाँ करे 
दुनियाँ में कोई भी नहीं तेरे सिवा या मुस्तफा 
पत्थर बना रश्के गोहर फूला फला हे वो शजर 
तेरे वसीले से है की जिसने दोआ या मुस्तफा 


मये जिन्दगी 


वो खुमारे इश्के रसूल हो मिले खुद को अपना पता नहीं 
मञ जिन्दगी है वो बे मजा तेरा इश्क जिसमें घुला नहीं 
तेरा दर्द रश्के निशात है तेरा गम ही वज्हे सुकून है 
मै मरीजे इश्के रसूल हूँ मेरे दर्द दिल की दवा नही 
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नबी की जलवा गाह में रसूल की पनाह में 
चला है आशिके नबी मदीना तेरी राह में |: 
नहीं है कज कुलाह मॅ बसा है बस निगाह में 
दरे रसूले हाशमी मेरे नबी मेरे नबी ५ 
अंधेरी कब्र में शजर लगा जो तीरगी से डर 
थी जा बहोत वो पुरखतर करम ये हो गया मगर |; 
वो नूर बनके आ गये लहद को जगमगा गये | 
फना हुई है तीरगी मेरे नबी मेरे नबी 


ठन्डी हवा 
सभी आसियों का वही आसरा है 
जो महबूबे हक है रसूले खुदा है 
मोहम्मद का रुत्बा जहाँ में सिवा है 
कोई उनके जैसा नहीं दूसरा है 
बढ़ी और भी आतिशे इश्के अहमद 
मदीने से आई जो ठन्डी हवा है 
करम कीजिये नाखुदाए मदीना 
के तूफान में मेरा बेड़ा फंसा है 


cs oh‏ ی هی وی ی کک ی سا ای هدع خی 
बड़ा ही खुश खिसाल है बड़ा ही बा कमाल है‏ 
नबी का जो बिलाल है वो दीन का हिलाल है‏ 
मिलें है उसको गम बहुत हुई है आँख नम बहुत‏ |$ 
मगर ज॒बॉ पे था यही मेरे नबी मेरे नबी‏ 
न जुस्तजू दफीने की न है तलब खजीने की‏ 
मेरे खुदा है आरजू मुझे फकत मदीने की‏ | 
मदीना पहुँचू जिस घड़ी हो सामने दरे नबी‏ 
तो लब पे आए बस यही मेरे नबी मेरे नबी‏ 
हर उम्मती की जान हो हर एक बशर की शान हो‏ 
तुम्ही हो aê कुन qef तुम्ही निगेहबान हो‏ | 
š तुम्ही हो अर्श का सुकूँ खुदा के मेहमान हो‏ 
है जिव्रईल हैरती मेरे नबी मेरे नबी‏ 
जलेगा हर मकाँ मकी तपेगी धूप से जमी‏ 
शदीद होगी धूप की तपिश मगर है ये यकीं‏ | 
घटा वो बनके आएऐगें वहीं मेरी बुझाऐगें 1‏ | 
बरोजे हश्र तश्नगी मेरे नबी मेरे नबी |‏ 
न पूछ मुझसे क्या हूँ मै गुलामे मुस्तफा हूँ मैं‏ 
नबी का हूँ गदाए दर तो सब का मुददआ हूँ मैं‏ | 
ग्रुलामिये नबी मिली नबी की चाकरी मिली‏ 
अबस है अब शहिन्शही मेरे नबी मेरे नबी‏ 


एहसासे नदामत 


फरिश्ते यूँ इबादत कर रहे हैं 
तेरे दर की जियारत कर रहे हैं 
अदा आका की सुन्नत कर रहें है 
अली से हम मोहब्बत कर रहें हैं 
सितारो आओ बढ़के दो गवाही 
वो ऐलाने नबुक्रत कर रहें है 
वो सिदरा से भी आगे जा चुके हैं 


खड़े जिबरील हैरत कर रहे है 
सरो पे जैसे बैठे हों परिन्दे 
सहाबा यूँ समाअत कर रहें हैं 
मदीने वालों तुमको हो मुबारक 
मेरे सरकार हिजरत कर रहें है 
सितारे चाँद गर्दिश आस्माँ पर 
तुम्हारी ही बदौलत कर रहें है 
तुम्हारे खून की निस्बत के सदके 
बशर सब मेरी इज्जत कर रहे है 


3010 कब रहमते हर दो आलम 
ये जाएर से दीवाना दिल पूछता है 
तेरे नूर से चाँद सूरज है रौशन 
सितारों में बाकी तुझी से जिया है 
जमाने की गर्दिश न इससे उलझ तू 
शजर तो मोहम्मद के दर का गदा है 


| नूरी तलवा 
| हुजूरी की हर दम दोआ माँगते हैं इन आँखों में आँसू मवलते | 
दयारे मदीना से हम दूर रहकर कहाँ तक स्हेगें तडपते तड़पते 
; तेरी जुल्फ का मोअणिजा है ये आका दो आलम रहेगें महकते महकते 
E| जिया चाँद तारों को देता रहेगा तेरा नूरी तल्वा चमकते चमकते 
| हट एक आज जम बी हर एक दिल में गरम था मदीने में था एक कोहराम बरपा 
हे सुनी अहले तैबा ने बादे नबी जब अजाने बिलाली बिलखते बिलखते 
यही आरजू है यही है तमन्ना बस एक बार मैं देख लू तेरा रैजा 
बुला लो मदीने में अय मेरे आका हुई एक मुददत तड़पते तड़पते 
%| करें मदह तेरी क्या औकात मेरी कहाँ नाते सरवर कहाँ जात मेरी 


तेय ही बुफूरे करम है ये आका संभलता रहा हूँ बहकते बहकते x 


अकेला शजर ही नहीं मदहस्वाँ है नबी का तो मददाह सारा जहाँ है 


र हैं गाते ufe भी नग्में नबी के हर एक सुब्ह उठकर चहकते चहकते | 


रहबरी 
शजर हरगिज न धोका ۲ 


फिदा का या र॒सूलल्लाह 


'फिदाका या रसूलल्लाह फिदाका या रसूलल्लाह 

जमाले रुए अन्वर से हैं ये आँखें मेरी रौशन 
पसीना तेर महकाए हुए है दिल का ये गुलशन 
बसा इस दिल में बस तू है कि सॉसों में तेरी बू 

है g में तेरा नक्शा फिदाका या रसूलल्लाह 

अबू अय्यूब अन्सारी अनस wes बू ۲ 
अबू अस्वद बेलालो जैदो हस्सानो अबू तल्हा 

चो सिददीको उमर हैदर वो gI और वूजर 
सहाबा का हर बच्चा फिदाका या रसूलल्लाह 
सुहानी रात में ये जो सितारे जगमगाते 3 
उतरती चाँदनी है और जुगनू. Ramà हैं 
ये भर्देरे गीत गाते हैं ये गुल जो मुस्कुराते है 
तुम्हारे ही लिये आका फिदाका या स्सूलल्लाह 
तमन्नाए दिली मेरी जो बर आए तो क्या कहना 
तुम्हारे आस्ता की दीद हो जाए तो क्या कहना 


EER से अर्श आजम तक की पूरी 
वो पल में तै मसाफूत कर रहें हैं 
बुलाकर सरवरे आलम मदीने 
शजर की पूरी हसरत कर रहे हैं 


नूरे मुजस्सम 
मेरे आका करम  फ्रमाइ्येगा 
मदीना हमको भी बुलवाइयेगा 
कभी सर पर मेरे जो आए मुश्किल 
मदद के वास्ते आ ۲ 
यकीनन आएगें नूरे मुजस्सम 
न हरगिज कब्र में घबराइयेगा 
हो दिल तैबा की फुरकत से परीशाँ 
नबी की नात से बहलाइयेगा 
है खाली दिल की बस्ती रहमते कुल 
हमारे सीने में बस जाइयेगा 
जो बरसे आपकी geî में आंखें 
हुजूर AR करम बरसाइयेगा 
नजर में सीरते सरकार रख के 
es जीस्त के ۲ 
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क्या अजब है के तुझे चाँद पे जाने वाले 
मेरे सरकार का नवशे कपे पा मिल जाए 
देख ले जो भी अकीदत से मदारी रौजुन 
अय शजर उसको मदीने का पता मिल जाए 


या अझइयोहन्नबी 


या अझ्योहन्नबी या अइयोहन्नबी 
मुज़्जम्मिलो मुददस्सिरो यासीन वल क्रशी 
मुज़्जककिये मोहम्मदो महमूद वल मक्की 
qa व 358 या अइयो हन्नबी 
लुम बाइसे तकमिले दी खत्मे रुसुल तुम हो 
हो मन्जिले राहे हुदा R सुबुल तुम हो 
तुमसे हैं रौशनी या अइयोहन्नबी 
अय शाहकारे मालिके सुदोजियाँ तुम पर 
हर उम्मती की अयशहे कौरनों मकां तुम पर 
कुरबान जिन्दगी या अझइयोहन्नबी 
दिल बे हमारे पा लिया है अपना q 
इश्के रसूले पाक का है गम इसे मिला 
खुशी या अइयोहन्नबी 


बुलावा आएगा कब तक शजर मुस्काएगा कब तक 
तेस दीदार कब होगा फिदाका या 


जन्नत का मजा 

शाफए हशर के दामन की हवा मिल जाए 
हम गुलामों को भी जन्नत का मजा मिल जाए 
लहलहा هت‎ मेरे आका मेरी किश्ते हयात 
आपकी जुल्फ की जो काली घटा मिल जाए 
फिर उसे खौफ हो महशर का न फिक्रे दोजख 
आप मिल जाएँ जिसे उसको खुदा मिल जाए 
मेरे माये को सजाने के लिये ले आना 
उनके जायर जो तुझे هو‎ शिफा मिल जाए 
जो है दीवाना शहे करबोंबला का. लोगों 
हो नहीं सकता उसे कोई बला मिल जाए 
मुझ गुनहगार को तैबा में असीरी दे दो 
मेरे जुर्मो की मेरे आका सजा मिल जाए 


आपके सामने 


हजरते आयशा ने कहा आपके सामने 
हेच सूरज की भी है जिया आपके सामने 
आपने जब कदम रख दिये मोम पत्यर हुए 
संग रेजों ने कलमा पढ़ा आपके सामने 
काबा कौसेन को देख लो इस पे शक्र है. अगर 
शब है मेराज की ,है खुदा आपके सामने 
हर तरफ है कयामत बपा अब करम कीजिये 
अर्ज करते है सब अम्बिया आपके सामने 
देखते ये कमी आपको और कभी चाँद को 
चाँद लगता . था g सा आपके सामने 
हों वो इन्सार्नो जिब्नों मलक साकिनाने फलक 
अर्ज करते हैं सब मुददआ आपके सामने 
ऐसे मलऊन पर बाखुदा दसते कुदरत उठा 
सर उठाया है जिसने शहा आपके सामने 
उम्मे सलमाँ के हाथों में दी खाके करबो बला 
या शजर मन्ज्रे कखला आपके सामने 


छूट जो मुझसे है तेरा दरबार हो गई 
तुझसे बिछड के अय मेरे सरकार हो गई 
बेकैफ जिन्दगी या अइयोहन्नबी 
दोनों जहाँ के मालिको मुख्तार तुमसे है 
कहते शजर तारे है अय सरकार तुमसे है 
आलम में रोशनी या अइयोहन्नबी 


हजरते आयशा koho) ने कहा 


0) मज़्कूरा नात का बानी हजरते आयशा रजी0 का ये कत्आ है 
लनाशम्सुनवलिल आफाके शम्सुन 
एक हमारा सूरज हैं और एक आस्मान का सूरज है 
व शम्सी खैरो मिन शम्सिस्समाए 
औरमेर सूरज आस्मान के सूरज से बेहतर है 
फडइन्नश शम्सा तत्लअ बादा फुजरिन 
तो बिला शुबह आसमान का सूरज फज्र के बाद तुलू होता है 
च शम्सी तालेउन बअदल इंशाए 
औरमेरा सूरज एशा के बादतुलू होता है 
इस नात को पढ़ने के दौरान मैं बीच बीच में ये कत्आ भी पढ़ता रहता डू 


aoaaa‏ 300006 هه هک ی ره 
मोहम्मद जो आए‏ 


मोहम्मद जो आए मोहम्मद जो ca 
तो फिर जुल्मतों के कदम यस्यराए मोहम्मद जो आए 
बड़ा खौफ या हम ये जुल्मत की जद में 
अंधेरा बहोत था हमारी लहद में 
बो आए तो अन्वार भी साथ लाए मोहम्मद जो आए 
खुदा कोनहीं जानती थी ये दुनिया 
बुतों को खुदा मानती थी ये दुनिया 
खुदा तक पहुँचने के रस्ते दिखाए मोहम्मद जो आए 
था बूजेहल कोई तो कोई था ser 
कोई बुलहब और कोई था शैबा 
उन्हीं ने है फारुकों उस्माँ बनाए मोहम्मद जो आए 
यी छाई खिजँ दीन के गुलसिताँ पर 
तराने न Š बुलबुलों की g पर 
शजर चिटखी कलियाँ ये गुल मुस्कुराए मोहम्मद जो आए 


मोईना मोहम्मद 


मोईना मोहम्मद मोईना मोहम्मद मोईना मोहम्मद मोईबा मोहम्मद 
] मोहम्मद वसीना मोहम्मद नवीना मोहम्मद asha मोहम्मद 
ह| सखीना मोहम्मद वसीना मोहम्सद सफीना मोहम्मद मोईना मोहम्मद 
जुनव्वर मुनव्हर है सीना मोहम्मद मोअत्तर मोअत्तर पसीना मोहम्मद 
امه‎ बियाबों हैं रहर मोहम्मद समन्दर समन्दर सफीना मोहम्मद 
जिसे छू के है झूमती झली डाली तेरे शंहर क्ती वो हवा चेमिसाली 


रहमते आलम 


कोई नहीं अपना है हमदम रहमते आलम रहमते आलम 
लब पे यही रहता है हरदम रहमते आलम रहमते आलम 
चैन आ जाएगा दिसमिल को जुल्मत दूर करो इस दिल को x 
नूर से भर दो R मुजस्म रहमते आलम रहमते आलम 
बागे agga की कलियों में मेरे आका सब नबियों में 


आपका दामन आपका परचम रहमते आलम रहमते आलम 
TERT का दीदार करा दो शहरे मदीना हमको दिखा दो 
E| दिल है पशेमा आँख है पुरनम रहमते आलम रहमते आलम 


| तीर खाते रहे इश्क कहता रहा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा 
इखतियारात हैं ये नबी के लिये 
देखिये तो नमाजे अली के लिये 


इक इशारे पे सूरज को पलदा दिया मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा x 


फर्शपरहोंया सिदसके में हमान हों 
चो नमाजे हों या हज के अरकान हाँ 


ख को महबूब है आपकी हर अदा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा | 


जबजलाले खुदा सबको लरजाएगा 
अपठी का करम सबके काम आएगा 
| आखिरत में जहन्नम से लोगे बचा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा 
सामने आपका नूरी दरबार हो 
झनझनाता मेरे दिल का हरतारहो. 
| वालेहाना मेरे लब पे हो ये सदा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा 


नूरानी शब 


उनकी आमद की गुरानी शब है सुव्हे नौ मुस्कुराने लगी है x 
£| मोमिनों आओं खुशियाँ मनाएँ जाते सरकार आने लगी f 
Ë | कुफ के छाए बादल थे हर सू और न था शिर्को बिदअत पे काबू | ; 


रहमते हक्‌ बरसने लगी जब लहलहाने लगे तेरे गेसू | 
अय शहे जुज़्जो कुल दी की खेती तुझसे ही लहलहाने लगी है 
बे बहा हमको दौलत मिली है यानी उनकी मोहब्बत मिली है 


है| तेय wes जुमबद तेरी qA खाली मुझे देखना $ मदीना मोहम्मद 
जहाँ ने सितम wo हैं सखरे दीं तेरे दर पे हम आए है w दी 
हमें भीख दे दे तेरे पास तो है दो आलम का सारा खजीना मोहम्मद 
चमकले लगा तब से मेरा मुकददर समाया है जब से मदीने का मन्जर 


Fm मुनव्वर हुई मेरी आयें मुजल्ला हुआ मेरा सीना मोहम्मद x 
| चो फारुळे आजम वो सिदीके अकबर वो उस्माबों हेवर वो सतमानों बूजर Ë 


| फलक के 3 तारे सहावा तुम्हारे मिला इनसे जन्नत का जीना मोहम्मद 
| हमारे मुआविन हमारे है सरवर अली फात्मा और शब्वीरो शब्बर 
हमें मौजे तूफा का खतरा हो क्यूँ कर तेरी आल जब है सफीना मोहम्मद 
Y क़रबल की घरती वो खूँ रेज मन्जर वो मजरुह अकबर वो नवहा सा असगर 
भरो तेरे घराने का सुनता ह किस्सा मेरा जम से फटता है सीना मोहम्मद 
हीं मौत का खौफ मुझको शजर है मेरे लब पे जिक्रे शहे बहरोबर है 
तेरे नाम पर मेरा सरना मोहम्मद तेरे नाग पर मेरा जीना मोहम्मद 


मुस्तफा 0 


| मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा |$ 
शाफए यौमे दीं दाफुए हर बला मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा 
मुश्किलों मे हगारा है बस आसरा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा 
'जबतपिश रोजे महशरकी झुलसाएगी' 
अल अमा अल अमाँ की सदा आएगी 


| साएबॉ तब बनेगी तुम्हारी रिवा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा 3 


गुजरे ऐसे भी उश्शाके खैरुल बशर 
E SST 


| जो गदा उनका है उसकी किस्मत बाखुदा जगमगाने लगी है 
सुन के जुलिम ये له‎ गये हैं वो हबीबे खुदा आ गये है| 
और मज़्लूम खुश है वो देखो रहमते दोसरा आ गये हैं| 
झूम उठी है फुजा और सबा भी गीत आमद के गाने लगी है 

तू तो है राहते कुल्बो. सीना अय शहब्शाहे अर्जे मदीना 
| जिसको चौखट तेरी मिल गई है मिल गया उसको जन्नत का जीना 
al खौफ क्‍या उसको हो तेरे दर पर जिसकी Pred ठिकाने लगी है 
ह| अय जिगर गोशए आमेना बी सुन लो फ़रियाद इस मुल्तजी की x 
| बहरे गम के fae में फॉसा है डूब जाए न सरकार med |a 


अल्लाहू अल्लाह |; 
अर्श के हो तारे शम्सो कमर हो तुम नूर सरापा हो या के बशर हो तुम 
फिक्र हिरासाँ है arê हैराँ है क्या हो तुम अय आका 
अल्लाहू अल्लाह 
तेय खुदा आला तू भी नबी अफजल तेरे कदम अशरफ तेरी जमी अफजल 
कैसा होगा जब शहरे तैबा अर्श का है geg 
अल्लाहू अल्लाह 


अल्लाहू अल्लाह 


अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहूअल्लाह 


अल्लाहू अल्लाह 
बोला फरिश्ता हम साथ न जाएगें हम जो बढे आगे पर जल जाएगें 
तुम हो हबीबे रब रब ने बुलाया है आज तुम्हें तन्हा 
अल्लाडू अल्लाह 


अल्लाहू अल्लाह 

हस्बी रक्षी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह 
अल्लाहू अल्लाह 

| हशर के दिन सबने लाख किये सजदे ख न हुआ राजी काम नही आए | 

: देख के सब हैरॉ बरशिश का सामाँ आपका एक सजदा 

अल्लाहू अल्लाह 


हर लब पे तराना है रसूले अरबी का 
हर दिल में ठिकाना है रसूले अरबी का 
आदम का ज॒माना हो के ईसा का जमाना 
हर एक जमाना है रसूले अरबी का 
सब कुछ जो लुटा देता है इस्लाम के खातिर 
वो सिर्फ घराना है रसूले अरबी का 


घटता ही नहीं बँटता ही रहता है बराबर 
क्या खूब खजाना है रसूले अरबी का 
तुम मान लो इसको तो है दानाई इसी में 
हर खेत का दाना है रसूले अरबी का 
हर बात निराली है रसूले अरबी की 
अन्दाज यगाना है रसूले अरबी का 
है ईद का दिन क्यूँ न हों हर सिम्त बहार 


शब्बीर हैं शाना है रसूले opit का 3 


रहमतो 


आगये आगये आगये आशये आगये आगये मुस्तफा आ गये 
E | परचमें अम्न आलम में लहय गये आ गये आ गये मुस्तफा आ गये 
नारे दोजख से हमको बचाऐरगे वो 
हश्ट के रोज जन्बत दिलाऐगें वो 
कोई आफत जो सर पर कभी आएगी 
रहगतो की घटा बनके छाऐगें वो 


क| उम्मती आज फज़्ले खुदा पा गये आ गये आ गये मुस्तफा आ गये | 


aad धरती है झूमता है गगन 

आज बिखरी है खुशबू चमन दर चमन 

जब अरब के धुधलके से फूटी किरन 

जगमगाने लगी अन्जुमन अन्जुमन 
अंधेरे में ये रोशनी पा गये आ गये आ गये मुस्तफा आ गये 

हर तरफ बारिशे नूर होने लगी 

तीरगी शिर्क की दूर होने लगी 

जो जमीं ge इल्हाद में चूर थी 

<: अब मसर्रत से मामूर होने लगी 
£| उनके गेसू फजाओं में लहरा गये, आ गये आ गये मुस्तफा आ गये 
मेहरबां ख़ल्कुपररबतआलाहुआचेहराजुल्मोतशदुदकाकालाहुआ 
आप आए जहांमें उजाला हुआ, दीन का हर तरफ बोल बाला हुआ 
दुश्मने दीने इस्लाम थर्य गए, आगये आ गये मुस्तफा आ गये 
SF को उनके सदकेकिनाय मिला, कि गा ی‎ 
रंगलाईदोआए स्रलीली शजर, स़ल्कको: | 
TS मुददआ पा गये आ गये आगये मुस्तफा आ गये 


लाइलाहाइत्लत्लाह | इलाहा इल्लल्लाह 


हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी HR गैरुल्लाह 
नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 
तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला 
बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह 
सिम्ते नबी बुजेहल गया आका से उसने ये कहा 
गर हो नबी वतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में हैं क्या 
आका का फरमान हुआ और फज़्ले रहमान हुआ 
मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा 6 
अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी 
मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी 
बहन ने जब gala पढ़ा सुनके कलामे पाके खुदा 
दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह 
वो जो बिलाले हब्शी है सखरे दी का प्यारा है 
दुनियाँ के हर आशिक की आर्खो का वो तारा है 
जुल्म हुए कितने उस पर सीने पर रक्खा पत्थर 
लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह 


गुलजारे मदीना 


मुझको अम्बर न खजीना न दफीना दे 

मेरे रब खुशबूए गुलजारे मदीना दे दे 
मेरी नस्लों को महकने के लिये अय मालिक 
एक कतरा मेरे आका का पसीना दे दे 
पन्जतन पाक का अल्लाह सफीना दे 
जिसमें सौदा हो तेरे इश्क का वो सर दे 


जिसमें तस्वीर हो खजरा की वो सीना दे दे 
आने वाले हैं वो वश्शम्स की तफसीर है जो 


कहते रहो सुव्हो मसा अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
अल्हम्द से वन्नास तक gaf कसीदा है तेरा 


हक्‌ मिदहते सरकार का इन्साँ करे कैसे अदा 


| 57 मलक के साथ खुद जब कह रहा है ۲ 


सल्ले अला सल्ले अला अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
६|मुख्तारे कुल सरकार हैं खत्मे रुसुल सरकार हैं| 
हैं मन्जिले राहे हुदा R सुबुल सरकार हैं 
ईमान हैं इस पर मेरा अफजल हो तुम बादे खुदा 
अय ताजदारे अम्बिया अल मुस्तफा अल मुस्तफा 


नक्शे कफे पाए नबी कोई बशर जो चूम ले 


दुनियाँ के इन्सान सभी शिरको बिदअत ऱ्य! ये 
जो रब के थे बन्दे वो बुत की इबादत करते थे 
बुत खाने है यर्राए मेरे नबी है जब आए 
ह कहने लगी मख्लूके खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह 

गुलशन कलमा पढ़ते है चिड़िया कलमा पढ़ती है 
दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है 
कहते सभी हैं जिन्नो बशर कहता शजर है कहता हजर 
कहता * पत्ता पत्ता ला इलाहा 6 


अल मुस्तफा 


अल मुस्तफा अल मुस्तफा अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
खैरुल उमम नूरूलहुदा अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
खैरुल बशर खैरुल वरा अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
बदरुददुजा सदरुलओतना अल मुस्तफ़ा अल मुस्तफा 
काफिल्वरा शम्सुददोहा अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
बेकस हैं हम बे आसरा अल मुस्तफा अल ii 


सजदए शजर 
पढ़ लिया उसने कल्मा उनका 
जिसने देखा चेहरा उनका 
सारी दुनियाँ ने अपनाया 
रस्ता उनका शेवा उनका 
रोजे महशर काम आएगा 
दामन उनका रिश्ता उनका 
जिसमें लाखों सूरज A 
ऐसा प्यारा मुखडा उनका 
चाँद छुपा ले शर्म से चेहरा 
देख अगर ले मुखड़ा उनका 
सारे आलम के वो दाता 
सारा आलम मंगता उनका 
पीते है सब नाग का उनके 
खाते हैं सब w उनका 
बूर की किखें फूट रहीं हैं 
कितना हंसी है चेहरा उनका 
कुफ कहे ये किसकी gofa 
करता शजर है सजदा उनका 


हर जसम पर जो दे दुआ वो अहमदे मुख्तार है| 

सानी तेरा कोई नही था रहमतुललिल आलमी 
दुश्मन को दी तूने दोआ अल मुस्तफा अल मुस्तफा 
इन्नी असीयुन मुजरेमुन इन्नी हकीरुन अहकरो 


Ë 


अन्ता करीमुन अकरमों अन्ता हसीनुन अहसनो 
इन्नी असी अन्ता सखी इन्नी मरज अन्ता शफी l: 
अन्ता नबीइल मुज्तबा अल मुस्तफा अल मुस्तफा | 
नाते मोहम्मद का सफर तै क्‍या करेगा तू शजर |: 


Í 


मिदहत रसूलल्लाह की करता है हर फर्दो बशर 


' मरहबा सल्ले अला 


man ed अला मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला 
आए महबूह खुदा मरहबा सल्ले अला शोर आलम में उ मरहबा सल्ले अला 


REET कहा मरा सल्ले अला छिन्नो इन्यॉ ने कहा मरहबा सल्ले अला 


कुरआन कहा मरहबा सल्ले अला यानी रहमों ने कहा मरहबा सल्ले अला‏ هرد 
कह उठेहर अम्बिया मरहवा सल्ले अला‏ 


| जाते सरकारें ओला मरवा सल्ले अला परतवे बहे खुदा म्वा सल्ले अता 
$ | आप ही शस्युदोहा मरल्या सल्ले अला आप ही चदखददीजा मरहवा सल्ले अता 


आप है खैरुल वयमरहबा सल्ले अला 


जंगमगाने जो लगी जगमे है शमम हिस कुछ बेवूर हुआ फैली ईमॉ की जिया | 
E| आस्मा ता बजमी बूरे आका बिखरा अदलं का राज हुआ जुल्म का राज मिठा 
बोली मस्तके खुदा मरहवा सन्ते अला 
किसकेदम सेहै जमी किसके दम से है फुलक है फजाओ मै बसी किसकी gh की महक x 
Rab सरके मे मिली चांद सूर को जिया और सितारे है लिये किसके तलवों की चमक | 


जतो हे aoa aren सल्ले अला 

खिल उठा आज के दिन आमेना तेरा चमन 
रश्के कोनैन बना आमेना तेरा चमन 
झूम उरयेजनी झूम उठ्गाये गगन 
छूटी मक्के से शजर नूरकी एक किरन 

कैली आलम में जिया मरहबा सल्ले अला 


मदीने वाले 


| ज्वा दिखइये da बुलाइये अय मेरे मुस्तफा मदनी मदीने वाले 
बेचैन है नजर अय शाहे बहरों बर अय बूरे किब्रिया मदनी मंदीने वाले 
काम आएगी न दौलत काम आएगी न शेहरत काम आएगी हमेशा मेरे आकां की मोहब्बत 
है| दुनिया में हशर में उका में कब्र में काम आएंगे सदा अरनी भदीने वाले 
जिसको उनका दर मिला है उसको सब कुछ Der गया है 
जिससे राजी मुस्तफा है उससे राजी yapar है 
A उनकी र्जा है जो ख की रजा है वो É 
महबूबे किश्या मदनी मदीने वाले 
सबसे ऊंची बात तेरी सब से आला जात तेरी 
तेय सुरज चाँद तेरा दिन है तेरा रात तेरी 
तू है मुख्तारे कुल तू है ud =s 
q शाहे दोसरा मदनी मदीने वाले 
UÈ मक्का शामे तैबा अब दिखा दो शाहे qan 
दिल में इतनी है तमन्ना देख लूँ मै तेरा रोजा 
मुझ पर करो करम अय साहेबे हरम 
मिल जाए दर तेरा मदनी मदीने बाले 
कैसा प्यारा है घराना रहमर्तो का है ख्जाना 
जिसने दी पर जाब दे दी उस नवासे के हो नाना 
करबल में कट गया वो सर जो आपने 
चूला था बारहा मदनी मदीने वाले 
दूर इससे इसका घर है मुन्हमिर ये आप पर है 
लाज रख ले अपने खँ की ळे. तगब्नाए शजर है 
ठसरत है ger की वाहत है इलम की 
कर दो इसे अता मदनी मंदीने वाले 
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हर एक देता था सदा सल्ले अला सल्ले अला [है 
kkkkkkk 


सरकार चले आए 


सरकार चले आए सरकार चले आए 
हम सारे गरीबों के ग॒मख्वार चले आए 
बातिल की गिराने को दीवार चले आए 


ह| खिल्कत के लिये लेकर अन्वार चले आए 


इख्लास की लेकर वो तलवार चले आए 
पढ़ते हुए कलमा सब अग्यार चले आए 
सरकार चले आए सरकार चले आए 
हैं आज बराहीमों मूसा भी चले आए 


जुल्फें तेरी काली घटा सल्ले अला सल्ले अला 
3۳ कमर के हो गये डूबा हुआ सूरज उगा 
कन्कर ने भी कल्मा पढ़ा सल्ले अला सल्ले अला | 


सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले है 


1 लब पर रहे जारी सदा सल्ले अला सल्ले अला 


अय रब हमारी है दोआ सल्ले अला सल्ले अला 


š 


४| तू TEE रोजे जजा सल्ले अला सल्ले अला 


pasa फर्द के है हामी हर शरब्स के यावर हैं 
वो रहमते आलम वो ग॒मख्वार चले आये 
सरकार चले आए सरकार चले आए 
हर कौम के आका पर सरदारे रसूलाँ पर 

जब वक्त पड़ा लोगो कोनैन के Ue पर 
धरती पे ओहद की और उस बदर के मैदाँ पर 
जॉ देने मोहाजिर और अन्सार चले आए 
सरकार चले आए सरकार चले आए 

xkkkkkk 


जेल मे अरबी उर्दू जबान की नातें 


अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नवी अन्नबी अब्नबी 
अन्नवी मुशफ़िकी अन्नबी मोहसेनी अन्नबी अन्नवी अन्नबी 
अन्नबी जुल्करम अन्नबी मोहतरम 
व हुआ खैरुल उमम व ख़फीरुलहरम 
दाइयुन हादियुन अन्नजी अस्सफी हाशमी कुरशी अन्नबी 
अन्नबी अन्नबी अन्ननी 


याकूबो सुलैमार्नो ईसा भी चले u 


| घर में तेरे अब्दुल्लाह यहया भी चले आए 

करने सभी आका का दीदार चले आए 
| सरकार चले आए सरकार चले आए 
मरकद में यी तन्हाई का और घोर अंधेरा था 
था खौफ का आलम और तारीकी ने घेरा या 
$ पर दिल में मोहम्मद की उल्फत का बसेरा था 
| सरकारं मेरे ले कर अन्वार चले आए 
सरकार चले आए सरकार चले आए 
मज़्लूमो गरीबों को कोई न सताएगा 
[ आलम में कोई जालिम अब जुल्म न ढाएगा 
£| जो जैसा करेगा अब वो वैसा ही पाएगा 
कहते हुए मज्लूमो लाचार चले आए 
सरकार चले आए सरकार चले आए 
जो शाफुए महशर हैं जो मालिके कौसर हैं 
| है आमेना के जानी अब्दुल्ला के दिल बर है 


अन्नवी अन्नबी अन्नबी अन्नबी 
आप ۲ अरब आप आली नसब 
दो जहाँ है बने आप ही के सबब 
आपकी जात है जान agia की 
अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी 
काना यम्शी शजर काना शुक्कल्कमर 
यतहददस हजर कुल्लहा मुख्तसर 


'मोअजजातुन्नबी मोअज्जातुन्नबी मो अज़्जातुन्नबी अन्नबी Í 


अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी 
टी टोळ ات‎ 
Gl النبی مشفقی النبی محسنی النبی النبى‎ | 
السنسی ذوالکرم النبسی محترم‎ 
وهو خی رالامم وخفیسر السحسرم‎ 


داعی" هادی النجی لصفی هاشمی قرشی النبی 


बेकर्सो को फुकीरों को दाता किया 
आपने ही गुलारमों को आका किया 
आप जैसा न देखा किसी ने सखी 
अन्नबी अन्नबी अन्नबी 
वनशकृकृत समा वहुआ यौमल्जजा 
| यस्जुदू मुस्तफा ला यकूलू सवा 
उम्मती उम्मती उम्मती उम्मती उम्मती उम्मती उम्मती 
J अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी 
नाजिशे दो जहाँ बाइसे कुन wet 
हासिले अर्श Hemu लामकाँ Ë 
मुस्तफा मुज्तबा मक्कियो हाशमी अन्नवी अन्नबी अन्नबी [3 
अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नवी अन्नबी |£ 
जुल्म कुफ़फारे मक्का के सहते रहे | 
अल्अहद अल्अहद फिर भी कहते रहे 
और बेलाले हबश के था लब पर यही 
अन्नबी अन्नबी अन्नबी 
अन्नबी अन्नबी अन्नबी अन्नवीअन्नबी अन्नबी 
खलकल्लाहुदडुना अर्जुहु वस्समा 
अर॑जुल वर्ननेसा कुल्लुन लिल मुस्तफा 


AN N=‏ ارضه رالسشماء 
الرَجل والنسا کل لمصطف, 


وضع الله له‌الاتارد قطب مشتری مشعری 
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७-२०‏ شسجر كان شق القمر 
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a SR क‏ لایتول سرا 
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अन्ता ले कुललिन रहमतो अरहम सल्लल्लाहो अलैका वसल्लम |: 
न्ता मोअज्जम अन्ता मुकर॑म सल्लल्लाहो अलैका वसल्लम 


कामिलो अकमल अकरमो अफुहम सल्लल्लाहो अलैका वसल्लम | 


अजमलो अनवर अहसनों आजम सल्लल्लाही अलैका वसल्लम 


gat है नाजा हज्रते ईसा तेरे सनाख्वाँ हज़रते मूसा 
| फे इष्याहिमो आदम सल्लल्लाहो अलैका वसल्लम' 
El लैसा कमिसलिक फी मख्लूकिन लैसा फी मालिक वा मम्लूकीन 
3 लैसा कमिसलिक फिब्ने आदम सल्लल्लाहो अलैका वसल्लम 


तू तो आका अर्श नशी है तेरा हमसर कोई नही है 


तू ही मोअज्जम तू ही मुकर्रम सल्लल्लाहाँ अलैका वसल्लम 


मेरे आका रोजे कयामत जाएगें सब सूए जन्नत 
हाय में लेकर आपका परचम सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम l 


कै है है है है है है 


MADINAISTHEBESTMADINAISTHEBEST 
IF YOU WANT TO SEE JANNAH SO GO 
AWAY BE GUEST 
MADINA IS THE BEST MADINA IS THE BEST 
A BOOBAKAR USMAN ALI FAAROOQUE 
YOUR FOLLOWER 
AND ON YOU YAA RASOOLALLAH 


NABUVVAT OVER 
YOUR SAHABA VERY NICE AND YOU EVEN 
PERFECT 
MADINA IS THE BEST MADINA IS THE BEST 
BEAUTIFUL YOUR LAND MADINA 
BEAUTIFUL YOUR PLACE 
BEAUTIFUL YOUR NABI MOHAMMAD 
BEAUTIFUL HIS FACE 
IN THE SOUTH IN THE NORTH I N EASTAND 
IN WEST 
MADINA IS THE BEST MADINA IS THE BEST 
ABBOBAKAR USMAN UMAR IS ROOTS OF 
THE UMMAH 
HASAN HUSAIN FAATEMA ZAHRA OWNER 
OF THE JANNAH 
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اعسجوبة من شاء فریدأعلوی 
pay‏ لمل اعت لى لتد 
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لایس کسل لایشرب فی PH‏ 
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AAQAIS CITY ss, THE KNOWLEDGE AND ALI IS GATE 
MADINA IS THE BEST 
ONE WHO PEACE AND MERCY AND 
BLESSING FOR THE WORLD 
ONE WHO KING OF THE OCEAN ONE 
WHO KING OF WORLD 
SEE HIM TO HIS HAND IS HIS PLLOWAND 
BROKEN HIS MAT 
MADINA IS THE BEST MADINA IS THE BEST 


अरबी जबान के मनाकिबे मदार 
अलहम्दो लेमन औजदा कुत्बन हलबिय्या 
उअजूबता मन शाओ फरीदन अलविय्या 
अन्नातो लेमन अब्असा फिलहिन्दे मदारन 
अल्खैरो लेमन अन्जला फैजन नबविय्या 
ला यअकुलो ला यश्रेबो फिकुल्ले हयातिन 
कद॒ सय्यरकल्लाहो. ha समदिय्या 
इन कुन्ता arag तवाफा हरमिल्लाह 
तक्विफ फी मकनफूरेना कअबन अजमिय्या 
या शैखो अना मुग़्रको फी बहरे हुमूमिन 
खुज ऐदी aad शजरन हसनिया 
बादे æ लौलाक सना उसकी करुं मैं 
वो जिसने बहाया है यहाँ फैज का दरिया 
दीवानों चलो AB हरम मिल के करें सब 
है हिन्द का काबा मेरे सरकार का रौजा 


فشی‌السنا یس اسضی یام دار 
وانسی غسریق فى بسحسر ed‏ 
فسهٌسل روخاي دیب امدار 
ers‏ نورالبصرة بک 
लग‏ 


نسظمسث ES‏ 
سس (मकान,‏ جلی‌بامدار 
ES b‏ 
سای نویسق ولی‌یسامدار 

yu 5४21 —‏ زب از 
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तनज़्जर RES ER असी या मदार 
तरहहम बेफैजिन्नबी या मदार 
grm नेअमाता फैजिन्नबी 
फशैयन लना या सखी या मदार 
व इन्नी iga फी बहरिल हुमूम 
फसहहिल व खुज बेयदी या 'मदार 
व शुरॅफा नूरल्बसारा बेका 
इजा मा मसहत अमी या मदार 
नजमतो बेनूरिललआली 
मदहतो बेमदहिन जली या 
व RPA नकाबन बे वजहिन 
फन्नी शवीकुन वली या 
व 357 'इलैना बे नजरिल 
इलैका शजर मुलतजी या 


मुस्तफा 


लिल्लाहे 


या सखी आतैनी इल्मन a 
या मदारल आलमें शइयन लिल्लाहे 


हैं उश्शाक सब 
के मुश्ताक सब 


रुख से उठा दो आज तो चिल्मन लिल्लाहे 
या मदारल आलमे शइयन cen 
बेहुवमिल मुस्तफा 
फिलहिन्द दीनिल 
नश्शरा मिनका हेना दीनल लिल्लाहे 
या मदारल आलमे शइयन 


दरबार 
पाक 


जेअता 


है है है है है है है 
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हाजिरे 
दीदेरुए 


ड्न्न्का 
नश्शरा 


raakaa kaokao 


उन्जुर बे नजरिल्करम नजरनलिल्लाहे 
या मदारल आलमे शइयन लिल्लाहे 
या अखी अहलन न सहलन ۲ 
कल्बका नवविर बे नूरिज़्जाविया 
कुल बे कुलबिन या वली नूरन लिल्लाहे 
या मदारल आलमे शइयन लिल्लाहे 
हो करम मौला के अय em जिगर 
फात्मा जृहरा के अंय R नजर 
खाली Š भर दो मेरा दामन लिल्लाह 
या मदारल आलमे शइयन लिल्लाहे 
अल्अजल या नूरा ऐनिल्मुस्तफा 
अल वहा या नासिरा यौमिलजजा 
अकरिम बेहुसनिल करम करमन लिल्लाहे 
या मदारल आलमे शइयन लिल्लाहे 
ला उरीदो दौलतन I 
ला उरीदो शौकतन Aaaa 
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फिदाका वालेदाया वबिलयकीना मदारल 
नजुम्तो वे मदहका इक्दन समीना मदारल | | 
w रौजा है रमहत का नगीना मदारल ۲ 
तेय मरकद भिसाले तूरे सीना मदारल आलमीना 
उनादी ऐना या शैखददुनाए व अदऊऐना या कुत्बुलवराए [लि 
सवाका लाग॒यासी वल्मोईना मदारल आलमीना 
हो तुम महबूब र्बुल आलमी के हो वारिस रहमतुललिल्आलमीं के 
अली से पाया तुमने इल्में सीन, मदारल ۲ 


'फअल्लिमनी अना मिन जाहेलीना मदारल आलमीना 
तुम्हारा रैजा आँखों में बसाऊँ तुम्हारे दर के बस चक्कर लगाऊ [४ 
अबाबीलों का हो हासिल करीना मदारल आलगीना k 
तमन्ना है हर एक दिल में मचलती तुम्हारे आस्ताँ की हाजरी की 


तुम्हारे नाम का आया महीना मदारल आलमीना 
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waf बे नूरिन्नबी | वलिय्यी 
तबज्जर॒बेहालिल्असी या वलिय्यी 
न क्यों देखे हैरत से अर्श ۲ 
मेरी ये जबीने मुजल्ला मुजल्ला 
अकीदत के सजदे qat हैं 
इसने मिली जब है चौखट तेरी या बलिय्यी 
'मदारददुना या मदारल्वराए मुगीसल हुमूमे समीयन्नेदाए 
खबीरल जली वल ख़फी या वलिय्यी 
तनज़्जर बेहालिल असी या वलिय्यी 
गुलिस्ताने अग्वासो अक्ताब सारे 
है तेरे ही झरनो से सैराब सारे 
नहीं इस जहाँ में वली कोई जिसको 
न पहुँची हो निस्बत तेरी या वलिय्यी 
q अब्जुर इलैना बेनजरिल करामा 
जरल्लाहो अनका उयूनस्सखा 
हबीबन्जबी मुरशिदी या वलिय्यी 
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मोईनी मुजीबीसख्नी या वलिय्यी 
2597 हालिल असी या वलिय्यी 
अना अस्फूलो अन्ता 2 अलिय्यिन 
अना अज़्लमो अन्ता बूरो नबीयिन 
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2597 बेहालिल असी या वलिय्यी 
खड़े हैं सभी आशिके जार तेरे 
तेरे E के सब तलबगार तेरे 
मुरादों से अय आका दामन को भर दो 
तेरे दर पे है क्या कमी या वलिय्यी 
इजा तदखूलो हिन्दना या मदारो 
तोअस्सिस बेना अस्सना या मदारो 
तोबल्लेगुना दीनन्नबी या वलिय्यी 
तनज्जर बेहालिल असी या वलिय्यी 
अकीदत से जो भी है इसमें नहाता 
शिफा सारी बीमारियों से है पाता 
ये है हर मरज़ की दवा هو‎ आलम 
तेरे दर की ईसन नदी या बलिय्यी 
तेरे दर का که‎ लगे है नगीना 
फिदा इसमें हैं दो जहाँ का खजीना 
जो मंगता तेरे आस्ताँ का है आका 
फिदा उसपे शाहिशही या वलिय्यी 


॥ O MY BROTHERS O MY SISTERS O MY DEAR 


FRIENDS : 
O MY LISTENRS O MY VITNESS MEN OR WOMEN हैं 
PLEASE SING WITH ME O PEAPLE SAY WITH ME jé 
TO GET HER Ë 
| LOVE YOU MADAAR 
IWANT TO MADAAR 
I NEED YOU MADAAR 
ILIKE YOU MADAAR 
Î YOUR FAMILY IS FAMILY OF RASOOLULLAH 
YOU ARE NEAR OF MOHAMMAD NEAREST OF ALLAH 
| PEACE OF HASNAIN AND ZAHRA AND HEART OF 
1 HAIDAR 
| LOVE YOU MADAAR 
I WANT TO MADAAR 
I NEED YOU MADAAR 
ILIKE YOU MADAAR 
YOUR PLACE IS VERRY NICE AND YOUR PLACE 
IS SO GOOD 
EVERY PERSON LIVING AT YOUR PLACE WITH 
BROTHER HOOD 
HINDU MUSLIM SIKH ISAAI THERE LIKE 
ABROTHER 
ILOVE YOU MADAR IWANT TO MADAR 
INED YOU MADAR ILIKE YOU MADAR 
मन की मुरादे आका तेरे दर पर पाता है 


हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता है 
सब यकसां हैं दर पे तेरे जरदार हों या हों बे जर 
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अब अपनी gema से लिल्लाह इसे भर दो 
अय sg जहां शायद खाली है यह पैमाना 
अय कुत्वे जहां तेरा दरबार है कुछ ऐसा 
हर एक को मिलता है अपना हो या बेगाना 
इस आलमे हस्ती में जब तू न सुळूं पाये 
ऐ मेरे दिले मुजतर इस दर पे चले आना 
अब pA मोहब्बत के बुझते हुए अंगारे 
सरकार की नगरी में रह कर के है दहकाना 
दीदानगी नादानी इस दर की अजब देखी 
gm हे दीवाना नादान भी है दाना 
जब कुत्बे दो आलम की faqaq का है गहवारा 
फिर हो न शजर कैसे रोशन तेरा काशाना 
080333 
सुकून घर में मिले मुतमइन सफर में रहे 
मदारे पाक की जो शख्स भी नजर में रहे 
नबी के gw से तबलीगे दीन की खातिर 
तमाम उम्र मदारे जहां सफर में रहे 
तुम्हारी दिल में मोहब्बत रहे मदारे जहां 
तुम्हारे इश्क का सौदा हमारे सर में रहे 


| वव | IWANTTOMADAR 
INEEDYOUMADAR ILIKEYOUMADAR 
YOURTOMBISVERYNICEANDYOURTONBIS 
CHARMING 
EVERY DAY ON YOUR TOMB ARE ABABIL MOVING 
SAN, FLOWING AT YOUR PLACE ATTRACTIVE 
EVERY WEATHER 
ILOVEYOUMADAR IWANTTOMADAR 
INEEDYOUMADAR ILIKEYOU MADAR 
आसमान चाहे टूटे या धरती हिल जाये 


चाहे लूफाँ उठे सूरज सर पे आ जाये 
हम को क्या डरना है जब दामन है तेरा सर पर 

ILOVEYOUMADAR IWANTTOMADAR 

INEEDYOUMADAR ILIKEYOUMADAR 
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हर एक है शैदायी हर एक है दीवाना 
सरकार का ऐसा है अन्दाज करीमाना 
Far हैं छलकाते मै هچ‎ रिसालत की 
है रश्के मै कौसर सरकार का मैखाना 
बेकार है आकाई मेरे लिये ऐ आका 
हस्ती जो मेरी FR इस दर पे गुलामाना 


जितने भी सिलसिले हैं है फैजयाब तुम स Ë 
निकली हैं जिनसे नदियां वह आबशार हो तुम 
गिरते हुये संभलते हैँ नाम से तुम्हारे 
मुश्किल कुशा अली के आईना दार हो तुम 
मोमिन के वास्ते हो तुम el के पैकर 
है कुफ़ जिस से लरजां वो जुल्फिकार हो तुम 
जिस को है तुम से निस्बत है रब की उस पे रहमत 
'मकबूले बारगाहे परवरदिगार हो तुम 
कोई तुम्हारी किरणों को किस तरह छुपाये 
सूरज के मिस्ल दुनियां पर आशकार हो तुम 
कुतुबुल मदार तुम से यह भी है मेरा रिश्ता 
मैं हूं शजर चकारी और बा वकार, हो तुम 
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जिन्दगी की सुबह हो या शाम हो कुत्बुल मदार 
लब पे तेरा जिक्र तेरा नाम हो कुल्बुल मदार 
तुमको दरबार नबी से पहले होता Š अता 
हुक्म हो कोई भी कोई काम हो कुत्बुल मदार 


तुम्हारे प्यार ने बख्शा जो कैफे कैफियत 
खुदा करे चो सदा दर्द सा जिगर में रहे 
अजब बशर थे मिला था मकामे समदियत 
बशर से दूर रहे जुम्स्टे बशर में रहे 
मुझे सदा से हिमायत हैं आपकी हासिल 
हों जिसके आप वो क्यों कर किसी के डर में रहे 
अबुल चकार के शजरे को जो मुयस्सर है 
खुदा करे वह पाकीजगी शजर में रहे 
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आका मेरे विलायत के शाहकार हो तुम 
बे RE औलिया में कुतुबुल मदार हो तुम 
मुख्तारे कुल के प्यारे ईसा के तुम हो वारिस 
मुर्दो को जिन्दगी दो बा इख्तियार हो तुम 
कहता है यह चमन का हर गुल हर एक गुन्चा 
जिसमें खिजां नहीं है ऐसी बहार हो तुम 
शाहाना जिन्दगी को ठुकराया हिन्द आये 
ठोकर में जिसकी शाहीं वह ताजदार हो तुम 


जमाने भर पे है एहसां 1 वालों का 
बहुत वसीअ है दामां मदार वालों का 
इन्हें जमाने की गर्दिश सता नहीं सकती 
है रब तआला dea मदार वालों का 
न क्यूं जमीनों जमां हो मदार वालों के 
है दो जहान का सुल्तां मदार वालों का 
यह उनकी आल हैं ۲ जिनके दरबां ये 
हदीसें इनकी हैं कुरआं मदार वालों का 


बशक्ले अशरफो बरकातो साबिरो वारिस 
है आम खल्क में फैजां मदार वालों का 
हर एक सम्त में गूंजे मदार का नारा 
यही है दोस्तो अरमां मदार वालों का 


कै है है है है है है 


औलिया के इमाम का क्या कहना 
अय मदारुल मुहाम क्या कहना 
आप ही की है जात पर कायम है 
दो जहां का निजाम क्या कहना 
तुम जहां हो वहां बरसती हैं 
wa JÀ शाम क्या कहना 


जिन्दगी हो मौत हो महशर हो या रोजे जजा 
तुम ही से आगाज तुम अंजाम हों Seger मदार 
काश मैखाना तेय हो और तू हो रू ब रू 
हाय में ê नबी का जाम हो कुत्बुल मदार 
यह तमन्ना ए दिली है इस शजर का भी सदा 
mad सिलसिला में नाम हो कुत्बुल मदार 


ती‏ از 


जलवा है मदीने का सरकार की गलियों में 
तारा है हर इक जर सरकार की गलियों में 
पूरी हुयी हर मनशा सरकार की गलियों में 
जो मांगा है वो पाया सरकार की गलियों में 
यह बात जरा काजी मुतहर से कोई पूछे 
क्या खोया है क्या पाया सरकार की गलियों में 
जो R मुनक़र पर मूसा को नजर आया 
वो नूर नजर आया सरकार की गलियों में 
सरकार की गलियों की देखो तो शजर अजमत 
हर खार है गुल जैसा सरकार की गलियों में 


तेरी शानो ] तेय जलवा देखा है 
हमने तेरे नाम का चलते सिक्का देखा है 
अय मेरे सरकार सात समब्दर पार 
अय आका अय वलियों के सरदार बना डालो 
तुम चाहो मुझ कतरे को सरकार बना डालो 
एक बहरे जख्खार सात समन्दर पार 
मेरी खुशी और मेरे हर गम देखते रहते हैं 
मेरा शजर ईमान है हर दम देखते रहते हैं 
जिन्दाशाहमदार सात समन्दर पार 


ار 


कोई गमख्वार नहीं, कोई गमख्वार नहीं 
जुज तेरे आका मेरा कोई मदद गार नहीं 
कोई गमख्वार नहीं, कोई omar नहीं 
यह जमाना है अजब अय शहेन्शाहे. हलब 
जब तलक है मतलब तब तलक मिलते # सब 
बे गरज कोई भी देता है यहां प्यार नहीं 
कोई गमख्वार नहीं, कोई rar नहीं 
कौन है अपना भला gà दी तेरे सिवा 


w و‎ | 
हिन्द में आके तुम ने छलकाया 
इश्के अहमद का जाम कया कहना 
आपने औलिया में पाया है 
सब से आला मकाम वथा कहना 
बारगाहे नबी में हैं मकबूल 
तेरे दर का गुलाम क्या कहना 
सारी दुनिया को दे दिया तुमने 
दीने हक का पयाम क्या कहना 
बस गुलामाने कुत्वे आलम में 
हो शजर का भी नाम क्या कहना 


हर है कै है है 

यह मनकबत फियक के उन लम्हात की यादगार है जब मैं 

बारगाह मदार से दूर सात समन्दर पार जेरे तालीम था। 
आया हूं सरकार सात समन्दर पार 
छोड़ के सब घर बार सात समन्दर पार 
बूरी नूरी घर आंगन और sf बामो दर 
देखने पहुँचने हैं आका सब आपके रोजे पर 
लेकिन एक नादार सात समन्दर पार 
डुनिया की सारी नदियां जिस पर करती हैं नाज 
उस ईसन की पाक जमीं को देती हैं आवाज 

ae की बौछार | समन्दर पार 


सारे वलियों के | ताजदार 
अल मदद अल मदद या मदार 
तुम हो महबूबे परवरदिगार 
अल मदद अल मदद या मदार 
हम परेशान हैं और मेहमान हैं 
आप तो सारे आलम के सुल्तान हैं 
जैर मुम्किन तलब गैर से हम करें 
आप मरकूद में खुद जलवा सामान हैं 
आप ही हम सभी के निणेहबान हैं 
आप दीने मुहम्मद की पहचान È 
मांगते है वसीले जो आपके बस 
वही लोग सच्चे मुसलमान हैं 
आप हर एक के हैं गम गुसार 
अल मदद अल मदद या मदार 
हम को दखबारे कुत्बुल वरा मिल गया 
यानी जन्नत का लोगों पता मिल गया 
हम को दखारे कुत्बुल वरा क्या मिला 
हक के महबूब का सिलसिला मिल गया 
आप से ठी नबी का पता मिल गया 
जब नबी मिल गये तो खुदा मिल गया 


£ किसको आवाज मैं दूं किसको आका < सदा 

वहरे इम्दाद कोई आता ही सरकार नहीं 
कोई गमख्वार नहीं, कोई गमख्वार नहीं 
उनके मंगतों के लिये रब ने दर खोल दिये 
उनके आयू जो बहे तो गोहर रोल दिये 
क्या गदा तेरा गदाए शहे अबरार नही 
कोई गमखार नहीं, कोई गमख्वार नही 
वेकरं खार्यी बहुत तेरे दरबार में हूं 
दिल लिये आया शहा तेरे बाजार में हूं 
कोई इस < हुये दिल का खरीदार नहीं 
कोई गमख्वार नहीं, कोई गमख्वार नहीं 
मेरे चेहरे पे जमी गुम की क्या गर्द नहीं 
कोई सुख दुख का नहीं कोई हमदर्द नहीं 
क्या मेरे अपने ही मेरे लिये अग॒यार नहीं 
कोई गमख्वार नहीं, कोई mar नहीं 
एक दिन आयेगा जब बेनिशां हम होंगे 
खाके पा गर हैं तेरी कहकशा हम होंगे 
हम शजर वाकई शोहरत के तलबगार नहीं 
कोई गमख्वार नहीं, कोई गमख्वार नहीं 
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आप दाता हैं और हम e | 


हम पे चश्मे करम एक बार 
अल मदद अल मदद या मदार 
say सिलसिला हैं रसूले खुवा 
किसकी जुरअत मिटये जो यह सिलसिला 
हिन्द में आप से दी का गुलशन खिला 
सबको ईमान तो आप ही से मिला 
देखना सुन्किरों वह भी दिन आयेगा 
सिलसिला इनका आलम में छा जायेगा 
सच को मार्नेगे सब झूट मिट जायेगा 
अय मुनाफिक तू उस रोज प्रछतायेगा 
तब कहेगा यही वार बार 
अल मदद अल मदद या मदार 
मुझ को दौलत न माल और न जर चाहिये 
E के वास्ते तेरा दर चाहिये 
कुत्वे दी एक करम की नजर चाहिये 
मुझको रंजो अलम से sz चाहिये 
जिसको कुत्बे जहां तेरा दर भिल गया 
उसको रंजो अलम से मफर मिल गया 
"जिस पे कोई खिजां का असर ही न हो 
उसको तकदीर से वह शजर मिल गया 
मुझ शजर का है तुमपे मदार 
अल मदद अल मदद या मदार 


| अ | हसनैन का वास्ता मिल गया 
बीबी जहरा के दिल के करार 
अल मदद अल मदद या मदार 
3 सहाय हूं मैं आसरा कौन हैं 
मेरे <š जिगर की दवा कौन है 
मै हूं बीमारे गम और शिफा कौन है 
कुत्वे दी एक तुम्हारे सिवा कौन है 
ठुमने मुर्दो को भी जिन्दगी बख्श दी 
गम के मारों को तुमने खुशी बख्श दी 
'तीरगी दिल पे जब भी है छाने लगी 
FA कुत्वे जहां रोशनी Te दी 
सुन लो मेरे भी दिल की पुकार 
अल मदद अल मदद या मंदार 
अल अजल या मदारल्वरा अल अजल 
अल दहा या मदारददोना अल वहा 
R ईमान और दीने हक्‌ की जिया 
हमको जो कुछ मिला आप ही से मिला 
इन्नका मुअतियुन व अना साएलुन 
इन्नका मोहसिनुन व अना आसियुन 
आप तो हैं सखी और gs सखी 


मुक्तदी अली अली अली अली 


कै शऊर ही से काम लें जो पाये नाज थाम लें जो सर पे आयें |B 


| आफरतें न क्यों तुम्हारा नाग लें (3 
तुम्हारा नाम ले लिया जो ऐ हबीबे मुस्तफा तो हर बला है टल | 
गयी अली अली अली अली 
चली हैं गम की आन्धयां कहां मिले इसे अमां बना अदू है [2 
दो जहां अय गम गुसारे बेकसां 


शजर अली अली अली अली अली 
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x मनाकिबे हुसैन अलैहिस्सलाम | 


वमरासी 


हर एक की आँखों से अयां है गर्मे शब्बीर 
सदियों से हर एक दिल में निहां है गमे शब्बीर 
यह गम तो शजर मुझको विरासत में मिला है 
सीने में छुपाए हुये माँ है गर्मे शब्बीर 


६ मनकबत मौला ए कायनात अली मुर्तजा रजि० 


अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली | 


अली अली अली अली अली अली 


अली अली अली अली अली | 
रगो में खूने हाशमी अली अली अली अली निराली शान आपकी | 
अली अली अली अली 
है ये तो शाने हैदरी अली अली अली अली है ताज दारे हर वली 
अली अली अली अली 


से हुये जेरहैं अली 

हर एक कांपने लगा नेआम से निकल पड़ी जो जुल्फुकारे 

हैदरी अली अली अली अली 

रसूले पाक शहरे इलम और आप बाब हैं उलूमे मारफत के 
आपही तो आफताबहैं 

अन्धेरे जिस से छट गये वह आप माहताब हैं मिली है x 

जिससे रोशनी अली अली अली अली 

खुदा ही बस है जानता तुम्हारा जो है मरतबा नबी के नूरे ऐन 

हो हो ताजदारे औलिया 


मदीने के वाली दो आलम के सरवर 
हुसैन هو‎ हैदर हुसैन هو‎ हैदर 
नहीं सब्र में कोई तेरे बराबर 
हुसैन هو‎ हैदर हुसैन इन्ने हैदर 
हो तुम शाफए रोजे महशर के दिलबर 
हो तुम ही शहा वारिसे हौजे कौसर 
तुम्ही नाजे जिन्नो मलक फखे हैदर 
तुम्ही जन्नती नौजवानों के सरवर 
हो तुम सब से आला हो तुम सबसे बेहतर 
हुसैन و‎ हैदर हुसैन هو‎ हैदर 
gå पल में है उस्र भर की कमाई 
कि जैनब के बच्चों ने जां है गंवायी 
मगर फिर भी भाई से जैनब यह बोली 
अगर होते कुछ और बेटे तो भाई 
मैं कर देती उनको भी तुम पर निछावर 
हुसैन इको हैदर हुसैन هو‎ हैदर 
यही बाइसे बूरो इरफान होंगे 
यही वजहे तहफीजे कुरआन होंगे 


Eî 
अय अली के जानशी qez के जानी या हुसैन 
जान दी पायी हयाते जावेदानी या हुसैन 
कोई आलम में नहीं है तेरा सानी या हुसैन 
और जन्नत में है तेरी हुकमरानी या हुसैन 
है रसूले पाक की प्यारी निशानी या हुसैन 
आप का बचपन 377 और जवानी या हुसैन 
तलखिये माहौल हाथों पर है अस्र तशना लब 
और आदा से तेरी शीरी बयानी या हुसैन 
देखता सैलाब < तो मुझको आता है ख्याल 
है तुम्हारी जुस्तुजू में अब भी पानी या हुसैन 
कर रही है वकते रुखसत दीं की नुसरत का बयां 
बा खुदा चेहरे की तेरी शादमानी या हुसैन 
देख कर प्यासा तेरे घर बार को नहरे फुरात 
क्यों न हो जाये हया सें पानी पानी या हुसैन 
सब्रे अय्यूबी न ند‎ नाजा शजर हो देख कर 
तेरा कांचा और अकबर की जवानी या हुसैन 
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= s 1 में था तेरे नाना का ۲ 
था दिल में जदीने की गलियों का नक्शा 
बसा या निगाहों में तैबा का मनजर 
हुसैन هو‎ हैदर हुसैन هو‎ हैदर 
जमाने को दर्से वफा दे दिया है 
पयामे रसूले खुदा दे दिया है 
सलीका न था बनदगी का किसी को 
सलीका इबादत का सिखला दिया है 
शहा लुम ने सजदे में सर को कय कर 
हुसैन هو‎ हैदर हुसैन هچ‎ हैदर 
चरागे शहे दीं बुझाने चले थे 
घराना नबी का मिटाने चले ये 
चो खुद मिट गये मिट न पाया तेर घर 
मिटने तुझे जो घराने चले ये 
शजर अब भी बाकी है आले पयम्बर 
हुसैन هو‎ हैदर हुसैन yA हैदर 
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यही जान देकर | दीं को 
रहे हक में कर्बल में कुर्बान होंगे 
ये औनो मुहम्मद यह कासिम यह अकबर 
हुसैन هو‎ हैदर हुसैन هو‎ हैदर 
तहारत दो आलम को है सदका जिनका 
है ऊँचा हर एक फर्द से दरजा जिनका 
दो आलम में मशहूर है पर्दा जिनका 
न देखा था सूरज ने भी चेहरा जिनका 
छिनी आज उनके सरो से है चादर 
हुसैन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर 
सहूंगी भला कैसे < जुदायी 
कहा रो के जैनब ने ऐ मेरे भाई 
कहां मेरी तकदीर है मुझको लायी 
कयामत से पहले कृयामत है आयी 
यह Ë कौनसा इम्तिहां ऐ बिरादर 
हुसैन وچ‎ हैदर हुसैन इब्ने हैदर 
थी आँखों में बिन्ते पयम्बर की मरकद 
दमे आखरी सामने रब का जलवा 


'मकतल की तरफ il ये शब्बीर चले गा. 
अब काफिला सालारी हो हमशीर मुबारक 
कुर्बानी का जज़्बा है शजर अपने भी दिल में 
हो खूने अली की तुझे तासीर मुबारक 


kkkkkkk 


सिन्ते पयम्बरसिब्ते पंयम्बर 


तुमने gM दीं Û भरा घर 
सिन्ते पयम्बर هجو‎ एयम्बर 
वादा किया जो उसको. निभाना 
जुल्म के आगे सर न झुकाना 
अजुगते काबा घटने न पाये 
चाहे पड़े घर अपना sm 
ख्वाब में बोले नाना ये आकर 
Rà पयम्बर सिन्ते पयम्बर 
हाथ के बदले में मिले पानी 
जो है नबी की पाक निशानी 
बोले ये आका हाथ में मेरे 
कौसरो जमजम की है खानी 
हाथ बचाया सर को कटा कर 


-~mi 


गम खानए जुल्मत को हो तन्वीर मुबारक 
डो तुझको मेरे दिल गमे erie मुबारक 
शब्बीर चले रन की तरफ सर को कटाने 
हो झवावे बराहीम को ताबीर मुबारक 
इस कैद ने आजादियां बख्शी हैं जहां को 
अय आबिदे बीमार हो जुन्जीर मुबारक 
अकबर की तरफ देखो अय अन्सारे हुसैनी 
अल्लाह के नबी की है तस्वीर मुबारक 
रानाझ्यां दुनिया की बर्नी उनका मुकद्दर 
शब्बीर तुम्हें खुल्द की जागीर मुबारक 
कुर्बान हुये बेटे भी इस्लाम की खातिर 
यह जख्म भी अय जैनबे दिलगीर मुबारक 
दूर बुसरते शब्बीर को मैदान में आये 
अल्लाह ने बख्शी है जो तकदीर मुबारक 
मौला ओ नबी तकते हैं जन्नत में तेरी राठ 
कौसर हो तुझे असगरे बेशीर मुबारक 
शब्बीर पे वक्‍त आये तो कुर्बान करो जां 
कासिम तुम्हें शब्बर की हो तहरीर मुबारक 
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खून के आँसू उनके बहे हैं 
खाया किसी ने तर्स न उन पर 
सिव्ते पयम्बर RA पयम्बर 
देने सलामी कब्रे नबी पर 
पहुंचे अदब से qe के Rear 
बाद में कब्रे बिन्ते नवी पर 
रो के यह बोले वारिसे कौसर 
अब न मदीने 3۳ मादर 
fi पयम्बर RR पयम्बर 
तुझ को अय सुगरा सब्र खुदा दे 
दर्द बढ़ा है कौन दवा दे 
दिल की तमन्ना रह गयी दिल में 
ख़ालिको मालिक इस का सिला दे 
रूह न निकली दस्ते शहा पर 
सिव्ले _ पयस्बर ۲۵ पयम्बर 
z में भी एक हश्र बपा है 
खल्के खुदा सब काप रही है 
हाय में ले कर खून के कपडे 
बच्चों का हक मांग रही है 
फात्मा जहस 
f पयम्बर RR पयम्बर 


सिव्ते पयम्बर 
लौट के भाई भी नहीं आया 
सर से उठा है बाप का साया 
तैबा में सुगरा भी न मिलेगी 
बहेन को भी वह देख न पाया 
रह गया तन्हा आबिदे मुज़तर 
Rê पयम्बर هه‎ पयम्बर 
कहने लगी है सुगरा ये रो कर 
फूफी नहीं हैं और न असगर 
बाबा गये है जानिबे करबल 
सारा घराना साय में ले कर 
हो गया यूना हाय मेरा घर 
सिवो पयम्बर و‎ पयम्बर 
बोली सकीना प्यास लगी है 
नहर भी बिल्कुल पास लगी है 
कोई नहीं अब पानी जो लाये 
आप से बाबा आस लगी है 
आयी है मेरी जान लबों पर 

सिन्ते पयम्बर 

जुल्म सहे हैं 

कॉप रहे हैं 


नाज ră 


जुल्म जितना भी करे =l इन्हें मन्जूर है 

छूट पायेगा न दामन सब्र का परदेस है 
हर कदम पर मुश्किलें हैं हर कदम पर इम्तिहां 
यह नबी की आल को तकदीर है लायी कहां 
जल गये खेमें हैं सब और लुट गया है आशियां 
अब कहां जायेगी आले मुस्तफा परदेस है 
प्यास की शिद्दत बढ़ी है असगरे मासूम को 
तीन दिन से मिल सका पानी न इस मजलूम को 
तीरों से छलनी न कर मासूम के हलकूम को 
कर न जख्मी तू ये नन्हां सा गला परदेस है 
'हजरते असगर ने ये शह को लिखा सन्देस में 
लुत्फ आता ही नहीं जीने का अब तो देस में 
जब से बाबा तुम गये हो देस से परदेस में 
देस अपना वाकई लगने लगा परदेस है 
है बहत्तर सिर्फ हम फौजे अदू लाखों में है 
एक दूजे से जुदा होने का डर आँखों में है 
सल्तनत मुस्लिम नुमा कुफ्फार के हार्यो में है 
अल मदद मौला अली मुश्किल कुशा परदेस है 
अय खुदा रह में तेरी घर बार को कुर्बा किया 
आसियों के वास्ते बखशिश rer e सामां किया 


बढ़ने दो गमे इश्के हुसैन और जियादा 
पाने दो मेरे कल्ब को चैन और जियादा 
याद आयेगा जब खून शहीदाने वफा का 
तब अश्क बहायेंगे ये नैन और जियादा 
दिखलाये जो शब्बीर ने शमशीर के जौहर 
याद आये शहे बदरो हुनैन और जियादा 
पाबन्दी ग्में शह पे जो मुन्किर ने लगायी 
उश्शाक हैं करने लगे बैन और जियादा 
दिन भर के मजालिम के मनाजिर थे नजर में 
जैनब के लिये बढ़ गयी रैन और जियादा 
هه‎ शब्ब्वीर जो सर करबो बला में 
इस्लाम की बढ़ जायेगी जैन और जियादा 
अय काश शजर को मिले तौफीक खुदा से 
करता ही रहे जिक्रे हुसैन और जियादा 
0333033343 
बे घरों पर जुल्म की है इन्तिहा परदेस है 
और आले मुस्तफ़ा बे आसरा परदेस है 
देस की मिट्टी बहुत आले नबी से दूर है 
उनका हामी कौन है परदेस में मजबूर है 


दिलों में हो खौफ किब्रिया का खुदा के आगे यह सर झुका 
हो अहले बैते नबी की उल्फत न क्यों वो दुनिया का मुकतदा 


कै] वला तकूलू लिमई युकतलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया 
हुसैन ने अपना सर कटा कर है दीने इस्लाम को बचाया 
वो दीं का हम को सबक सिखाया कि खुल्द का रास्ता दिखाया 3 
तुम्हारे जैसा ऐं मेरे आका जहाँ मेँ है दूसरा न आया 
तुम्हारे सदके में दीं का सूरज है आज भी रौशन तादिन्दा 
वला तकूलू लिमई युकतलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया u 
जुटे यह घर कोई डर नहीं है कटे यह गर्दन खतर नहीं है 
जहां में दूजा हुसैन A अली सा शेरे बबर नही है 
यजीदियों के जो आगे खम हो हुसैन का ऐसा सर नहीं है 
यह सर है वह जिसको बारहा सखरे दो आलम जे है चूमा | 
चला तकूलू लिमई युकतलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया ۳ 
यजीदियों कुछ तो शर्म खाओ नबी की इतरत को मत सताओ 
अकबरे बे नवा को मारो न तीर हलकूम पर चलाओ. 

जैदों घोड़ों से उनकी लाशें न खेमें मजलूम के जलाओ x 
दिखाओगे कैसे ex के दिन नबी ए अकरम को तुम चेहरा lg 
वला तकूलू लिमई युकतलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया 
सवारे दोशे नबी शहा हैं نهد‎ में रोशनी शहा हैं 


उम्मते म | 'पर इतना बड़ा एहसां किया 

आखरी करते हैं शह सजदा अदा परदेस है 

शम्ओ हक पर है किया कुर्बा भरे घर बार को 

कर दिया शादाब तूने दीन के गुलजार को 

तोड़ डाली सब्र से है जब्र की तलवार को 

है हंसी ere तेरी हर अदा परदेस है 

है यही इज्जत भी तेरी है यही दौलत तेरी 

तेरे दिल में है gee अहले बैते पाक की 

है गमे qek ही तेरे लिये Tê खुशी 

अय शजर दिल में इसे ले तू छुपा परदेस है 

hk x 
वला तकूलू लेमई युकतलू फी सबीलिल्लाहि अभवात बल अहया 
जो राहे हक में फिदा हो उसको कहो न लुम मुर्दा है वो जिन्दा 


निसार जो दीने हक्‌ पे होगे तो होंगे हर दो जहां तुम्हारे x 
जो दीन पर जां निसार कर दे उसी के है खुल्द के नजारे 
| तुम्हारे कदमों का बोसा लेंगे यह धरती अम्बर ये चाँद तारे टॅ 


त्त راشف اه اش‎ Ye, SLES 
फिर से आवाज तुझे देती है ये आल तेरी 
या हुसैन A अली या हुसैन इको अली 
दूर Š तुम से अगर गम नहीं करना सुगरा 
अश्क बरसाना नहीं आहें न भरना सुगरा 
कितना नजदीक है घर से तेरे दरबारे नबी 
या हुसैन هو‎ अली या हुसैन yA अली 
IA सरवरे आलम का पता है यासे 
करबला खाक नशीनों की जगह है यारो 
इन्किसारी की अदा हम को इसी जा से मिली 
या हुसैन इको अली या हुसैन इब्ने अली 
जुल्म के जाब जो करबल में हैं मफतूह डुये 
आले सरकार के जब जिस्म हैं मज्झह हुये 
आज बेचैन है तैबा में बहोत रूहे नबी 
या हुसैन هو‎ अली या हुसैन इको अली 
उम्मती आयेगें पीने वो पिलाने के लिये 
तब लई तरसेंगे उस जुमरे में आने के लिये 
जब सबील होगी सरे हश्र तेरी कौसर की 
या हुसैन هو‎ अली या हुसैन इको अली 
कोई मोनिस कोई गमख्वार नहीं हो सकता 
आपसा अय मेरे सरकार नहीं हो सकता 
इस शजर पे भी हो सरकार नजर रहमत की 


या हुसैन s अली या हुसैन इको अली 


परिन्दो की नगमगी शहा हैं है चाँद अली चाँदनी शहा हैं 
है जिससे सैराब दोनों आलम वो फैज की इक नदी शहा हैं 0 


नबी शहा से शहा नबी से नबी ए अकरम का है कहना 


a वला तकूलू लिमई युकतलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया 


है| शजर है तकदीर से हुसैनी है खूं में आका का खून शामिल 


| भरी है सीने में उनकी उलाफत है नाजे कौनैन यह मेरा दिल Ë 


'सफीनए इश्क को यकीनन मिलेगा इक दिन जरूर साहिल 
मुझे यकी है शहा दिखाएंगे नूरी 
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तुम हो जहरा के जिगर पारे हो तुम R नबी 
या हुसैन gà अली या हुसैन هچ‎ अली 
नूरे हक R अजल शम्ओ शविस्ताने अरब 
शाहे दीं शाहे मुबी शाहे शहीदाने अरब 
हो अख या हो अजम धूम है हर सिम्त तेरी 
या हुसैन इब्ने अली या हुसैन इब्ने अली 
फिर से हर सिम्त अन्धेरों की घटा छाई है 
चार सू आदा की daa >. है तन्हायी है 


Puas] 


हमारे आका का सरवर का नाम है शब्बीर 
सेयते हक से भटकने का हम को खौफ नहीं 
हमारी राहों के रहबर का नाम है शब्बीर 
उन्ही ने दीन बचाया है जान को दे कर 
कतीले दीने पयम्बर का नाम है शकब्वीर 
दिलो निगाह में जिसकी थी अजमते काबा 
शजर एक ऐसे दिलावर का नाम है wz 


याद आयी करबला हम को तों हम रोने लगे 
एक हम क्या हूरो गिलमाने इरम रोने लगे 


बाजुए अब्बास अकबर का गला आका का सर 
लिखते लिखते खून का किस्सा कलम रोने लगें 
फर्ते गम से जब अली अकबर को रोना आ गया 
ऐसा लगता था नबी ए मोहतरम रोने लगे 
जब सुनायी हमने उनको दास्ताने करबला 
चया है ज़िक्र इन्सां का पत्थर के सनम रोने लगे 
पक्के ख़त में हजरते सुगरा की बीमारी का हाल 
बादशाहे करबला बा चश्मे नम रोने लगें 
करबला में सब उजङ जायेगा ज॒हरा का चमन 
जब कहा जिब्रील ने शाहे उमम रोने लगे 


सीने में लिये जज़्वए तामीर चले हैं 
करबल की तरफ हजरते शब्बीर चले हैं 
इक सिम्त से अल्लाह का महबूब चला है 
इक सिम्त से तलवार चले तीर चले हैं 
सहमें हैं गुलिस्तान हर एक फूल है मायूस 
असगर के कलेजे पे कई तीर चले हैं 
क्‍यों लरजाँ बर अनदाम न हो फौजे यजीदी 
अब रन की तरफ शह लिये शमशीर चले हैं 
अय दोस्तो आजादिये इस्लाम की खातिर 
सज्जाद लिये पांव में जंजीर चले हैं 
दुनिया की हर एक शय को शजर छोड़ के शब्बीर 
अब देखने को खुल्द की जागीर चले हैं 


हबीबे शाफूए महशर का नाम È 
फिदाये साहवे कौसर का नाम है 
रजा ए खालिक अकबर का नाम है 
वकारे दीन पयम्बर का नाम है 
शुजाए फातहे खैबर का नाम है 
सवारे दोशे पयम्बर का नाम है 


£| अनकबत बबारगाहे सरकारे TO नवाज 0 


उठी निगाहे करम जब तेरी गरीब नवाज 
झुकी हर एक नजर गैज की गरीब नवाज 
तुम्हारे दादा हैं मौला अली गरीब नवाज 
सखी हो और हो هو‎ सखी गरीब नवाज 
तेरी महक ने ही महकाया हिन्द का गुलशन 
चिटख के कहने लगी हर कली गरीब नवाज 
हमें तो लगती है जन्नत की हो गली जैसे 
तुम्हारे शहर की हर एक गली गरीब नवाज 
हजारों जान निछावर हों तेरे कदमों पर 
तेरी र्गो. में है w अली गरीब नवाज 
मदार पाक की अजमेर में बिशानी है 
मदार चिल्ला सडक टीकरी गरीब नवाज 
शजर ने पायी है खालिस मदारिया निस्बत 
न क्यों हो इसको अकीदत तेरी गरीब नवाज 


जब अली का फूल असगर प्यास से बेकल हुआ 
देख कर उसको गुलिस्ताने इरम रोने लगे 
मरसिया लिखने जो बैठे करबला का हम शजर 
सोच कर ढाये गये जुल्मो सितम रेने लगे 


'मनकबत ब बारगाहे सैयदना गौसे आजम 


दस्तगीररजि० 
तेया aw सिवा है hà आजम 
तू महबूबे खुदा है गौसे आजम 
कभी daî न होगा इसमें दाखिल 
मेरे दिल पर लिखा है hà आजम 
खुदा का मुददआ मेरे नबी हैं 
नबी का मुददआ हैं (۵ आजम 
विलायत चूमती है तेरे amà 
तेरा वो मरतबा है गौसे आजम 
यकायक आगये बगदादी 
मदद को जब कहा है गौसे 
तमाजत का शजर को क्यों हों 
तेरी सर पे 8 है e 


मनकूबते सैयद अली मदारी 


रह0 कल्कत्ता 
चम चम चमके तेरा A सैय्यद अली 
बूर है तेरे उर्स में बिखरा सैय्यद अली 
मौला अली की आँख का तारा सैय्यद अली 
है हसनैन के दिल के टुकड़ा सैय्यद अली 
कहता है हर एक बशर तेरे wè 
बंटता है हसनैन का सदका सैय्यद अली 
हक है यही बंगाल की धरती पर फैला 
दीने नबी का तुमसे उजाला सैय्यद अली 
मेरी माने आपके दर पर आ जाये 
देखना हो जिसको भी Qar सैय्यद अली 
अहले नजर हैं देखते तेरे गुम्बद से 
अक्से जमाले गुम्बदे खजरा सैय्यद अली 
आपके सदके में बंगाल की धरती पर 
बजता है इस्लाम का इंका सैय्यद अली 
तेरे आका कुत्वे जहां का रैजा भी 
लगता है जैसे हो काबा सैय्यद अली 


'मनकबत नक्र | सरकार कुतुब 


गौरी कोलार शरीफ कर्नाटक 
58 जहां के सदके सरकार कुत्वे गौरी 
चश्मे करम उठा दो इक बार कुत्वे गौरी 
هیچ‎ मदार से है mrm कुत्वे गौरी 
दिल में बसा है मुर्शिद का प्यार कुत्वे गौरी 
बहकार्येगे हमें क्‍या अग॒यार gà गौरी 
तुमने ही आके जामे هبو‎ नबी पिलाया 
प्यासा रहा है सदियों कोलार कुत्वे गौरी 
हिन्दोस्तां की धरती पर आपके ही सदके 
इस्लाम के हैँ RR mm कुत्वे गौरी 
तबलीगे दीं की खातिर घूमा तेरा जनाजा 
कदमों में हो न क्यों कर सन्सार कुत्वे गौरी 
बेदाम मिल रहीं है Şê नबी की दौलत 
कितना हंसी है तेरा बाजार कुत्वे गौरी 
मैं आस्तां पे जौके दीदार ले के आया 
हो जाये ख्वाब में ही दीदार कुत्बे गौरी 
हर शख्स अय शजर है दामन यहां पसारे 
मजबूर हैं यह दुनिया मुख्तार eq गौरी 


अल विदा ऐ माहे रमजाँ अलविदा 


è ख्या क पाक महमां अलविदा 
अल्‌ Š माहे रमर्जाँ अलविदा 

तुझमें ही नाजिल हुआ gaa है 
चन्द ही दिन का अब तू महमान है 
कर रहे है जिन्न व इन्सां अलविदा 
अल विदा ऐ माहे mg अलविदा 
खुलते हैं इस माह में जन्नत के दर 
बन्द हो जाते हैं अबवाबे सकर 
कैद जाता è शैतां अलविदा 
अल विदा ऐ mè रमजाँ अलविदा 
रब करम फरमाता है इस माह में 
रिज्क भी बढ़ जाता है इस माह में 
मुश्किलें ' होती È आसां अलविदा 
अल विदा ऐ माहे रमजाँ अलविदा 
fz से है गमजदा हर रोजा दार 
छोड़ कर जाती है अब फसले बहार 
'गमजदा है हर गुलिस्तां अलविदा 
अल विदा ऐ माहे रमजाँ अलविदा 

करक हम को हर आजार से 
मगफिरत से रहमतो अनवार से 
जा रहा है भर के दामां अलविदा 
अल विदा ऐ माहे रमजाँ अलविदा 
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HEBIT हजरत सैयद जहीरुल मुनइम 


बब्बन भाई जी मियां मदारी 


चेहरे से eY हुये अनवार भाई जी 
कहते है तुम हो वारिसे सरकार भाई जी 
किरदारे अली उसमें नजर आने लगा जब 
देखा है हमने आपका किरदार भाई जी 
ये दिल की तमन्ना है मेरे ख्वाब में आकर 
चेहरा ही दिखा दे मुझे एक बार भाई जी 
कुछ खौफ न या मौत का चेहरे पे आप के 
मिलने को अपने रब से ये तैयार भाई जी 
अब इनको नकीरैन गिरफतार क्या करें 
हैं इश्क में आका के गिरफतार भाई जी 
क्यों हशर की गर्मी से मुरीद आपके डरे 
जब आप दो जहां में हैं गमखार भाई जी 
सूए शजर भी एक निगाहे करम हुजूर 
ये आपसे रखता है बहुत प्यार भाई जी 


नाम तेरा है जपता हो कोई खादिम या aAA 
मेरे नबी की धूम है हर सू मेरे नवी की धूम 
तेराजलवाबसा है निगाहों में तेरी खुश्बू बसी है हवाओं में 
तूहै कोयलकी हरतानों में तूहै हरजुगनूकी अदाओं में 
तूहे हरमोमिनकी सांसों में qê हर सूफ़ी की निगाहों में 
जन्नत के पत्ते पत्ते पर है नामे नबी मरकूम 
मेरे नबी की धूम है हर सू मेरे नबी की धूम 
तौरेतो जुबूर इन्जील में भी कुरआन के सारे पारों में 
वेदों में और पुराणों में हर मजहब के आचारों में 
अशआर में और तकरीरों में और दीवार्नो के नारों में 
| हर बात के तुम ही माखज हो हर कौल के हो मफहूम 
मेरे नबी की धूम हैं हर सू मेरे नबी की धूम 
बगदादे मुअल्ला हो या हो अजमेर की धरती या कलियर 
| हो चाहे नजफ्‌ अशरफ करबल किसरा की जर्मी हो या खैबर 
हो अर्जे मकनपुर या देवा हो चाहे कछौछा या सन्जर 
| वो चीन हो या जापान हो हो फारस या हो रूम 

मेरे. नबी की धूम है ठर सू मेरे नबी की धूम | 
¦| मेराज को पहुंचे मेरे नबी अकसा में इमामत फरमाई 
$| जन्नत देखी दोजख देखी नबियों की कयादत' फरमाई 
रफरफ व्डरा ज़िब्रील रुके सिदर की है जब मंजिल आई 
सिदर से भी आगे क्या है भला जिब्रील को क्या मालूम 
मेरे. नबी की धूम है हर सू मेरे बबी की धूम 
मखदूमे अशरफ से पूछे मस्जिद के मनारों से पूछे 


शाह भी उनके दरबार में बिक गए 
जो मदीने के बाजार में बिक गए 
कोई अन्दाजा कीमत का कया कर सके 
हम तो जा कर दरे यार में बिक गए 
गौसो अकृताबो अफ्रादो अबदाल सब 
जो गए तेरे दरबार में बिक गए 
छा गई हर तरफ जिस घड़ी EE 
या नबी हम तेरे प्यार में बिक गए 
मुफ्ती तौहीने कब्रे रिसालत करे 
जो ये अपने वह अग॒यार में बिक गए 
शह ने ad तहम्मुल खुदा से लिया 
और लई तीरो तलवार में बिक गए 
हो वह सिद्दीको फारुको उस्माँ अली 
तेरे चेहरे के अनवार में बिक गए 
जिसको ख़तर नहीं है Rai का कभी 
हम शजर ऐसे गुलज़ार में बिक गए 
अहसना मिनका हस्सान ने जब कहा 
हम शजर उनके अशआर में बिक गए 


जुल्म के बादल छाने लगे गुलशन के गुल कुम्हलाने लगे‏ رهق ها 
इन्सान जब अपनी बच्ची को हैं जीते जी दफनाने लगे‏ 
हर सिम्त जफाओ जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार‏ 
मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए‏ 
अब कोई भी अपनी बेटी को क्‍यों जीते जी दफूनायेगा‏ 
बेटे की गर्दन पर कोई तलवार न बाप चलायेगा‏ 
हर शख्स का दिल बदलेगा अब हर फर्द हिदायत पायेगा‏ 
दरबार लगेगा आका का इन्साफ यकीनन पायेगा‏ 
सच्चाई और इन्साफ का लगने वाला है दरबार‏ 
मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए‏ 
यह जब्र के शोले 2۵ इख़लास से सब बुझ जायेंगे‏ 
सब कलियां लोरी गायेंगी गुलशन के गुल मुस्काएंगे‏ 
हर सिम्त उजाले बिखरेंगे सब जुल्मो सितम मिट जायेंगे‏ 
जब आमिना बी की गोदी में सरकारे मदीना आयेंगे‏ 
तब झूम झूम के मस्ती में यह बोलेगा संसार‏ 
मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए‏ 
अब होगा वफा हर एक वादा ईमान की और खुद्दारी की‏ 
अब धूम दो आलम में होगी हर सिम्त अमानत दारी की‏ 
हो जायेगी खामोश जबां अय्यारी और मक्कारी की‏ 
अब गूंज दो आलम में होगी हर सू फरमां बरारी की‏ 
मॉ बाप के अब हो जायंगे बच्चे फरमां बरदार‏ 
मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए‏ 
आदम की लगृजिश को रब ने जिसके S में बसश दिया‏ 
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ما یم اعد ماه य: धक‏ مات سس 
शह दाना से शह मीना से वलियों की मजारों से पूछो‏ 

| खम्बात के साहिल से पूछो नदियों की धारों से पूछे 
फैजाने मदारी से अय शजर है कौन भला महरूम 
मेरे नबी की धूम है हर सू मेरे नबी की धूम 
| अब्बास का बाजू हो या हो अकबर का वह कड्यल ला 
बातिल के सामने कहता है सरकारे दो आलम का कुन्बा 
3 कासिम की शहादत कहती है और gz का कहता है जज़बा 
5 मुस्लिम नुमा काफिर से बोला यह असगर का हुलकूम 
मेरे नबी की धूम है हर सू मेरे नबी की धूम 


KARKKAAK 


वह रब के नबी सब के ग॒म ख्वार बचाएंगे 
हम सब को सरे महशर सरकार बचाएंगे 
सरकार की आमद है Û यह नसारा से 
किस तरह से किसरा की दीवार बचाएंगे 
सिद्दीको उमर उसमां और मौला अली मिलकर 
इस्लामो शरीअत का मेयार बचाएंगे 
घर बार U कर और सर दे के सरे कर्बल 
अब दीन को जन्नत के सरदार बचाएंगे 
सरकार के गुलशन के फूलों से हुई निस्बत 
खुद हम से शजर दामन अब ख़ार बचाएंगे 


चले हो qê खैरुल वय ۷ शै 


हमारे हक में भी करना दुआ गदीनै मैं 
दरे रसूले मुअज्जम पे हाजिरी के लिए 
aR आते हैं w मसा मदीने 4 
वहां का तुर्श भी शीरों शकर से बेहतर है 
किसी भी शय को न कहना बुरा मदीने गैं 
अदब से सांस भी लेते हैं बायजीदो 5 
हें जलवा फरमा शठे अग्बिया मदीने मैं 
इसी मदीने को सब कहते यसरिबों बतहा 
जो होते तुम न रसूल खुदा मदीने 3 
ऐ नूर वाले फकत आप ही का है एजाज 
जो चार सिम्त अजब है जिया मदीने में 
कोई भी इसका लगा सकता नहीं ۲ 
जो बेकियों का है मिलता सिला दीने में 
ऐ शहे आली मकाम अस्सलातु वस्सलाम 
ऐ शहीदों के इमाम अस्सलातु वस्सलाम 
आपकी ताजीम i ने हमें सिखलाई है 
काबिले सद व्यू वस्सलाम 
वाह बातिल के न हार्यो 3 दिया है तू ने हाय 
जान दे दी हकु के नाम अत्ताच वस्सलाम 
आप पर रो रो के भेजा याद जिस घडी 
कर्बला की हमको शाम अस्सलालु वस्सलाम 
ऐ शहीदे कर्बला इनके भी दामन को भरो 
कह रहे हैं यह अस्सलाबु वस्सलाम 
इस जहां में ही - के दिन भी बोलेंगे 


कोई कमजोर नहीं होगा हर एक जरीयो कवी होगा | 


आजाद किया | 
ईसा ने जिसकी उम्मत में पैदा होने का अज्म किया 


और इब्राहीम ने ख्वाहिश की तो ख ने उन्हे यह मुज॒दा दिया 
वह देखो अब्दुल्ला के घर सब sf के सदार 
मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए 

बुत ख़ाने सारे कांप उठे काबे के सनम eà लगे 

| अब कुफ़ की जुल्मत ख़त्म हुई दुनिया से अन्धेरे जाने लगे 


तौहीद की. किरणें फूट पर्डी ईमां के उजाले छाने लगे |: 


जब आमिना बी की गोदी में सरकार मदीना आने लगे 
qi कर लोगों बोल उठी है ये किसरा की दीवार 
El मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए 

आकर इस्लाम के दामन में मोमिन होगा या वली होगा 
वो आके विलायत ama सब नबियों के सरदार हैं जो 
कोई सिद्दीको उमर होगा कोई उस्मानो अली होगा 


अब बदलेगी सारी दुनिया अब बदलेगा संसार | 


| मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए 
जब कोई परेशानी आई तकलीफ मे जब भी आया मैं 
इस आलमें हस्ती में लोगो गर कोई कभी दुख पाया मैं 
गम ने है मुझे जब भी घेरा दुख दर्द से जब ठकराया मैं 
जब भी कोई तकलीफ पड़ी जिस वकत शजर घबराया मैं 
मीलाद मना ली आका की उस वकृत मेरे गमख्ार 
मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए 


۲ हट w की जुबान पे होगा तुम्हारा नाम 
इक दिन पुकारेंगे दरे दीवार या हुसैन 
अल्लाह ने किया तुम्हें बे मिस्लो बे मिसाल 
जन्नत के नौजवानों के सरदार या हुसैन 
यह भी करम है आपका मॉ की हे ये दुआ 
देखा शजर ने है तेरा दरबार या हुसैन 

kkkkkkk 
तेरे दर से ख़ाली लौटा कोई आदमी नहीं है 
तेरे जैसा सारी दुनिया में कोई सखी नहीं है 
कभी उसके दिल में दाखिल नहीं होता R ईमां 
तेरा इश्क जिसके सीने में मेरे नबी नहीं है 
तू ही मेरे गम का दरमां तुम्हीं मेरे दिल की 
मेरे रसूल दुनिया में मेरा कोई न 
2 शान अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे नबी ۲ z 
वह कोई नबी नहीं जो तेरा grad 2 
है हुसैन मेरा आका है हुसैन मेरा T 
जो हुसैन का नहीं है वह खुदा का भी नहीं 
ही नूर का है चैकर तू ही रश्के तूर आका 

š जिया न तुझसे पाए कोई रोश्नी नहीं हैं 

*kkkkkk “ane 
कोई भी सब्जा कभी पैदा नः 
فا‎ = का अगर सदका नहीं होता 


पी के सब कौसर का जाम अस्सलातु वस्सलाम 
भेजते हैं दोस्त क्या दुश्मन भी अत तहिय्यात में 
आले पयम्बर के नाम अस्सलातु वस्सलाम 
Ta है कि दीं के ख़ातिर तीर खाकर हो गए 
हजरते असगर तमाम E वस्सलाम 
कर्बला ही चया ज॒मी के जरे आप पर 
भेजते हैं सुव्हो शाम अस्सलातु वस्सलाम 
जब पढ़ी दिल से है जिसने दास्ताने कर्बला 
बोल उठे सब खासो आम अस्सलातु वस्सलाम 

हजरते g सकीना, जैनबो उम्मे रुबाब 

इतरते अनाम अस्सलातु वस्सलाम 

हजरते सुगरा का सारा घर चला है कर्बला 

कह रहे हैं दर व बाम अस्सलातु वस्सलाम 

हे शजर की इल्तजा देखे यह जाकर के कभी 

कर्बला की सुब्हो शाम अस्सलातु वस्सलाम 

याद आ गये हैं हैदरे कर्रार या हुसैन 
जिस दम उठायी आप ने तलवार या हुसैन 
दुनिया में बस उसी का है मेयार या हुसैन 
उल्फृत में जो है आपकी सरशार या हुसैन 
दुश्मन हुए हैं बर सरे पैकार या हुसैन 
चश्मे करम है आपकी दरकार या हुसैन 
अहले निगाह कहते हैं आलम में हर तरफ 
बिसरे हुए हैं आपके अनवार या हुसैन 
जिस पर चफा को नाज रहेगा अबद तलक 
इतने अजीम हैं तेरे अन्सार या हुसैन 


مورب 
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तो साकी हो कौसर के हम तिश्ना लब शाफए आसियाँ तुम कहां हम कहां 


और बनाए खुदा ने तुम्हारे लिए यह जमीनो wni तुम कहां हम कहाँ र 
तुम ही तो सारे आलम के मखदूम हो हर बशर क्यूं तुम्हारा न महकूम हो 

हम waw खता तुम तो मासूम हो फुखें पैगुम्बर्य तुम कहां हम कहां ٤ 
अर्श हो फर्श हो या तहतुस सरा यज आलम का कोई न तुमसे छुपा 

और हमारी है आँखों पे परदा पड़ा राज के राजदां तुम कहां हम कहां 
हम जो चाहें मिले बे ज़बां को जबां ऐसा वल्लाह बिल्कुल भी मुगकिन नहीं 
उम जो चाहे तो पल भर में मिल जाती ह घत्वं फो जगा तुस कहाँ हम कहाँ 
R सरकार तुम तो Q wap और हम खाक हो जाने चाले सभी 
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शनी छा गई 
लब पे शम्सुजजुहा के तबस्सुम खिला दहर में हर तरफ रोः 

है फिजाएं मुअत्तर मुअत्तर हुई जुल्फे दल्लैल जिस दम है लहरा गई 
ह्च के रोज पास अपने कुछ भी न था नेमते मदहे खैरुल यस के सिवा 
बढ़के रहमत ने आगोश में ले लिया बाते सरकार महशर में काम आ गई 


है| वजहे शक्‍्कुल कमर फखे जिन्नो बशर ऐ शहे कुन फकां तुम कहां हम कलल 
E| हम हैं मुहताज ओर तुम हो मुरारे कुल मोनिसे वें कसां चुन कहा तंग कहा 
तुभ शफी और हम सब युन मार हैं तुम हो मतलूब और हम तलवार हैं 
है तुम त 
हम तो खाकी हैं तुम नूर ही नूर हो दोतों आलम में हर सिम्त मशहूर हो 
€ आसमानी किताबों में mang हो नाजिशे जाकियं तुम कहां हम कहाँ 
با‎ जे हम को यह कहके कुलू. वशरबू.है बनाया जमीनो जमां के लिए 


जाने तदालीक पल्णाह नखलूक के तुम हो रहे स्वा तुम कहां हम कहां 


ह 

[$ ऐ शजर पूरी होगी तमन्ना दिखाएंगे तुझ को भी आका मदीना 

gê हो ही जाएगा दीयरे तैबा s शह में आंसू. बहाते बहाते | 
xk 


| 
| 


al 
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वषयी तिचेच तक BY AKA 
न होते चाँद और तारे न सूरज की किरण होती 
सरापा बूर हैं जो उनका गर 'जलवा नहीं होता 
वहाँ से लौट कर हर लम्हा बेस यह फिक्र रहती है 
दरे सरकार से ऐ काश मैं लौटा नहीं होता 
जबी चौखट पे रख के कहता है दीवाबा आका का 
अगर आका नहीं होते कोई सजदा नहीं होता 
तपिश से धूप की जलती सरे महशर तेरी उम्मत 
अगर उम्मत पे दामन का तेरे साया नहीं होता 
Td तक नहीं होता कुबूले हक्‌ कोई सजदा 
अगर शब्बीर का वह आखिरी सजदा नहीं होता 
हमारी مره‎ के वास्ते- गर तुम नहीं होते 
हमें दोजख से बचने का कोई रस्ता नहीं होता 
शजर कुछ भी नहीं होता गुनाडों के सिवा बाकी 
मेरा दिल गर मेरे सरकार पर शैदा नहीं होता 
8331131 
| खुदा रा मेरी आरजू है कि बीते मेरी उत्र बातें gaê सुनाते 
अरुं gê अहमद को सीने. में लेके उठूँ कब्र में जीत आका के गाते 
कभी उठ के आजाइये मेरे आका मदीने से खुशियों की बारात ले कर x 
1 कि इक उग्र बीती है qaqa; आलम मुझे बोझ गम का उठते उठाते 
| यो आलम के जितने भी सनदे हों लाओ मगर उसकी कोई न तमसील होगी 
जो सजदा किया मेरे शब्बीर ने है सरे waqar सर wed wed 
E| उमर ले के तलवार हैं साथ उनके हुए आज़ हैरां यह कुफ्फार सुन के 
زد‎ मुशरिकी फ से रुक न जाएं हवीबे खुदा को सताते सताते 


सरकारे मदीना के खातिर हम आस लगाए बैठे हैं 

मुश्ताके जियारत हम घर पर उम्मीद सजाए बैठे हैं 

दिल में है एक तूफान आहट पे धरे हैं कान ५ 
हुजूर आ जाएंगे है 

माहोले कयामत जब लोगो उम्मत को खौफ दिलाएंगे ۳ 

सर तक होगा पानी तो कभी सूरज सर पर आ जाएगा 

तब उम्मत के बन कर वह बख्रशिश के सामां ای‎ 
हुजूर आ जाएंगे 

इस्नानमुसीबत सेगमसेतकलीफुसेतुम मतघुबराना 

इस तरह तसल्ली दे देना दिल को यही कह के बहलाना 


की मुसीबत से होना न शजर हैरान 
= i हुजूर आ जाएंगे 


चल मदीने चल 
i त मीन चल S दे चल 
3 का 
ms त 'मदीने चल ی‎ ककत चल 
चल मदीने चल चल मदीने चल 


रेत पर जलवा फरमा ये बदुरुद दुजा आपके Prd झुर्मुट था असठाब का 

रात दिन की तरह जगमगाने लगी चाँदनी उनके तलर्वो से शरमा गई | 

संग Î ने मुट्ठी में कलमा पढ़ा और तेरी उंगलियों से है चश्मा बहा E 

SR सूरज उगा चाँद टुकड़े हुआ तेरी खुश्बू दो आलम को महका गई | 

आ गए इस जहां गें है जाने जहां अब गुजर होगा तेय न फसले fani 

फूल मुस्का दिये विटय़ी हर एक कली और गुलिस्तां में फसले बहार आ गई 

किस कदर फज़्ल है तुझ पे अल्लाह का हर कोई मस्त है अर्जे Aen तेरा 

ë उठी शजर दिल तड़पने लगा ऐ मदीना तेरी जब भी याद आ गई 
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आए जो कभी तूफान जब मुश्किल में हो जान = 
हुनूर आ जाएंगे 
जिन पर है यह जां कुरबान वह नवियों के सुल्तान 

हुजूर आ जाएंगे 

जब आफत कोई आएगी तसकीन दिलाने आएंगे 

ईमान है कामिल यह अपना सरकार बचाने आएंगे 

हम सबका है. ईमान होगा फजले रहमान 
हुजूर आ जाएंगे 

जब पत्थर रब बन जाएंगे जब जुल्म के शोले बरसेंगे 

'जब शाही होगी बातिल की हकदार कभी जब तरखेंगे 

amf होगा शैतान जब | कर के कुरआन 
हुजूर आ जाएंगे 

बह आज भी जिन्दा है मुन्किर हर वक्त करम फरमाते k 

'मीलाद मनाते हैं जब हम सरकारे मदीना आते हैं 

मुर्दा न समझना तू इस वक़्त के ऐ मरवान. 

डुजूर आ जाएंगे 


مهم وم یی میم و 


मेरे हर लफ़्ज में इश्के रसूले पाक पिन्हा है 
सुनेंगे वह मेरी नातें. मेरे अशआर देखेंगे 
फरिश्ते ya करते हैं परे परवाज पर जिनकी 
शबे मेराज वह भी आपकी रफ़्तार देखेंगे 
कभी भी राहे हस्ती से नहीं नहीं भटकेंगे वह जो भी 
तेरी ym देखेंगे तेय किखार देखेंगे 
जिन्होंने ऊ ए अनवर आपका देखा हो आँखों से 
शजर क्यों कर भला वह मिस का बाजार देखेंगे 


काश उनके गुम्बदो मीनार के सए तले 
नात लिक्खूं रोजा ए सरकार के साए तले 
इल्म हक्‌ की रोशनी सारे जहां में छा गई 
सूरए इकरा जो आई गार के आए तले 
अर्श है कुर्सी कलम है जन्नतुल फिरदौस है 
गुम्बदे खिजय तेरे मीनार के साए तले 
दी के खातिर मेरे आका के सहाबा जी गए 
तीर के साए तले तलवार के साए तले 
مد‎ के सूरज की गर्मी से न झुलसा दीने हक्‌ 
बढ़ गया शब्व्वीर के ईसार के 
प्रांव की जंजीरा की कड़ियां हमें बतलाती 
सिलसिले हैं आबिदे बीमार के کی‎ तले 


ड 
P 
š 


pe r शत काम वरच्या महशर मालिके कौसर शाहे उमम का दर देखो 
जाओ जाकर बूरे मुजस्सम दाफाए गम का दर देखो 
उनके दर पे मिल जाता है हर मुश्किल का हल 
चल मदीने चल चल मदीने चल 
जन्नत की हय्याली है या उनका गुम्बदे खिजय है 
रश्के जिनां वह धरती है जिस जा पर उनका रौजा है 
और मीनारे Ñaqa है या नूर की इक मशअल 


चल मदीने चल चल मदीने चल 


काश मेरा रब फुल्ल करे ऐ काश में ऐसा हो जाऊं 

जैसी है बे जिस्म हवा अल्लाह मैं वैसा हो जाऊं 

उड़ के मदीने जाऊं जैसे जाता है बादल 
चल मदीने चल चल मदीने चल 


कभी gee को देखेंगे कभी मीनार देखेंगे 
यकीनन इक न इक दिन हम दरे सरकार देखेंगे 
सरापा नूर हैं जो उनका जब दरबार देखेंगे 
बरसते हर तरफ़ हम रहमतो अनवार देखेंगे 
कहा यह मौत से आशिक ने सरकारे दो आलम ळे 
चलो मर कर के मर्कुद में जमाले यार देखेंगे 
मुझे सरकार की शाने करीमी पर भरोसा है 
मेरे हर गरम मेरे हर दुख मेरे सरकार देखेंगे 


jakakaa 


तस्वीर शहे दी है जौ बार ताजिये में 
wat के बिखरे हैं अनवार ताजिये में 
ख्वाजा से कोई पूछे वारिस से कोई जाने 
शब्बीर का होता है दीदार ताजिये में 
अब्बास के बाजू हैं अकबर का भी लाशा है 
देखे तो कोई दिल से m: 
शब्बीर की यह याद दिलाता 
आका का a है ईसार ताजिये में 
हां इस लिए जाते हैं हम उसकी जियारत को 
खुलते हैं शहादत के असरार ताजिये में 
शब्ब्रीर के सदके में अल्लाह शिफा देगा 
जा जाकर लग जा ऐ बीमार तजिये में 


कर्बो बला का देखिए मन्जर लहू लहू 
अकबर लहू लहू कहीं असगर लहू लहू 
हो जाता दीने हक का मुकददर लहू लहू. 
होते न अगर RAA पयम्बर लहू, लहू 
भर कर के रंग दीने रिसालत l 
गुलशन अली के गुल तर लहू, 
भ हुए सम्भाली जो नाशे शहे हुसैन 
जिब्रील के भी हो गए शहपर लहू लहू 
बहता है खूने वारिस कौसर लबे फुरात 
होती Ë चश्मे साकिये कौसर लहू लहू 


*kkkkkk 


ह دوه که ان‎ 3 
खिल रहे हैं आपके सदके में खुशियों के चमन 
मेरे आका आपके ईसार के साए तले 
È शजर हस्सान का सदका तुझे भी मिल गया 
खुल्द पहुंचा नातिया अशआर के साए तले 


kkk 
हैं दर्द के मारे दरिया के किनारे 
जोहरा के दुलारे दरिया के किनारे 
अब्बास ही बस ये जैनब का सहारा 
अब किसको पुकारे दरिया के किनारे 
आकाश है सहमा धरती भी है लरजां 
सूने हैं नजारे दरिया के किनारे 


हैवारिसेकौसरऔर मालिके ज॒मजम 
प्यासे हैं वह सारे दरिया के किनारे 
बोली यह सकीना बाबा मुझे छोड़ा 
अब किस के सहारे दरिया के किनारे 
यह औनो मुहम्मद गिरते हैं फरस से 
या दीं के मनारे दरिया के किनारे 
आजाओफरिशतो सबकरलोतिलावत 
कुरआं के हैं पारे दरिया के किनारे 
तिश्ना अली जादे और धूप की शिद्दत 
मडके हैं शरारे दरिया के किनारे 
यह रब का करम है कर्षल में शजर ने 
कुछ दिन हैं गुजारे दरिया के किनारे 
KKK KAK 


LOVE YOU RASOOLI 
WE ARE YOUR SLAVES OUR LIFE IS 


है] FORYOURYOURASOOLULLAHLOVEYOURASOOLULLAH 


YOU ARE THE KING OF THE OCIAN 
YOU ARE THE SAVOUR OF CREATION 
EVERY THING OF THIS WORLD DEPENDING 
ON YOU RASOOLULLAH LOVE YOU RASOOLULLAH 
पावन पावन आका तुम्हारी काया 
3 जग मा हैं तुम्हारी sg या 
सन आवन हैं तुम्हारी ऑसिया मन मोहन YST 
LOVE YOU RASOOLULLAH 
MOON SUN STARS SKY AND EARTH 
LORD HAVE MADE EVERYTHING 
FOR YOUR BIRTH 
LORD MADE THIS WORLD ONLY FOR YOU 
RASOOLULLAH LOVE YOU RASCOLULLAH 
YOUR FACE IS VERY SWEET AND VERY BRIGHT 
BLACK BLACK YOUR HAIR LIKE A DARK NIGHT 
ALLAH HAS CREATED YOU AS WANTED 
YOU RASOOLULLAH LOVE YOU RASOOLULLAH 
काश जिले ये गेरे मज का ۹ 
डो जाए जो ar का दर्शन 
दीन zag मेहर करो अय दो. नहां के दाता 
الی موز نی فبر ان آقاسیدی از‎ 
انی غلامک یا سیدی وانت مرلئ‎ 
WHEN YOU CAME CAME PEACE AND FREEDOM 
YOU MADE A PEACEFULL LOVELY KINGDOM 
PEACEINCEREMONYCITUATEDFROMYOURASOOLULLAH I 
ऐ. आव्हा Š बस यह. तमन्ना नेरी 5 
पढ़ता रहूँ 3 बात हमेशा तेरी 
मरते दम डो लव पे शज़र ळे नात तेरी आव्छा 
LOVE YOU RASOOLULLAH 


हाय यजीदी लशकर आया 
सरसेछीनी जैनबकी रिदा है 
हाय यणीदी लशकर आया 
हाय सकीना बादे अकबर 
हाय यजीदी लशकर आया 
टूट पड़ी यह कैसी बलाएं 
हाय यजीदी लशकर आया 
किस का रस्ता देख रही हो 
हाय यजीदी लकर आया 
Tarz की नजरें घूर रही हैं 
हाय यजीदी लशकर आया 
किस ی‎ आले पयम्बर 
हाय यजीदी लशकर आया 
कासिम और अब्बास दिलावर 
हाय यजीदी लशकर आया 


जैनब ने दुखड़ा जो सुनाया 
दिल है सकीना का धर्राया 
शर्मसे सूरजभी छिपता है 
बालों से चेहरा है छुपाया 

| s सुळूं मिल पाया न पल भर 

उठ बाबा का साया 

बालियां छीनी छीनी रिदाएं 
खैर्मो को आकर है जलाया 
प्यास से बेकल बाली सकीना 
पानी ले कर कोई न आया. 
आबिद मुजतर की गर्दन को. 
खतरे में है अब शह का जाया 

| आया कहां ले कर है मुकदर 
तंग है धर्ती देस पराया 
असगर, अकबर, औनो मुहम्मद 
शह ने शजर घर बार लुठाया 


Im 
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